जिस्ट्री संख्या जी . एल. - 3300193 


REGISTERED NO . DL- 33001/ 93 . 


. 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of Trdia 


प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 24 ] 
No. 24 


नई दिल्ली, सनिवार, जून 12, 1093/ ज्येष्ठ 22 , 1915 
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 12 , 1993/ JYAISTHA 22 , 1915 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- -- - 


- : - : - : 


- 


- 


इस भाग में भम्म पाठ संस्था दीबाती विससे कि यह बस कसा केप 

रमासके 


Separate Paging is glven to this part in order that it may be filled me 

separate comptation 


- - 
- - 


- - 


- - - - - - 
- - - - 


- - 


va 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


भाग II - IN - अप - ( i ) 
PART I --- Section 3 - Sub - Section dri 


-: . : 


- : . - - - - 


भारत परकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्राना को छोड़कर ) द्वारा जारी किये ग साविधिक प्रादेश प्रौर अधिसवमाएं 
Statutory Orders and Notifications Issued by the l Irtstries of the Government of India (other 

the Ministry of Defence) 


than 


- - - --- - -- 


- - - -- 


विधि और न्याय मंत्रालय 

that application has been made to the said Authority , under 

Rule 4 of the said Rules, by Shri Mohan Parkash Mittal 
( विधि कार्य विभाग ) 

Advocate for appointment as a Notary to practise in Kota 

City (Rajasthan ). 
सूचना 

2 . Any objection to thc appointment of tho said person 
नई दिल्ली , 12 फरवरी, 1993 

as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 

within fourtçen days of the publication of this notico . 
का . या . 1198.--- नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 

[ No. F. 5 ( 22 ) / 93-Judl .] 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ग्रह सूचना दी जाती है 

____ P. C. KANNAN, Competent Authority 
कि श्री मोहन प्रकाग मित्तल एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 

सूचना 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रायवन इस बात 
के लिए दिया है कि उसे कोटा सिटी ( राजस्थान राज्य ) में 

नई दिल्ली , 19 फरवरी, 1993 
व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 

का , प्रा . 1199.-- - नोदरीज नियम , 1956 के नियम 6 
प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 
भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

कि श्री जिले सिंह एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
[ सं . 5 ( 22 ) / 93-न्यायिक 

नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस बात के लिए 

दिया है कि उसे हांसी, जिला हिसार , ( हरियाणा राज्य में 
पो . सो . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 

ध्यवसाय करने के लिए मोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
MINISTRY OF LAW , JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS 
(Department of Legal Affairs ) 

प्रकार का आक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के पौवह दिन के 
(Judicial Section ) 

भीतर लिखित रूप मे मेरे पास भेजा जाए । 
NOTICE 
New Delhi , the 12th February, 1993 

[ सं . 5 ( 29 )/ 93 - न्यायिका 
s. o . 1198. - Notice is hereby given by the Compotent 

पी . सी . कण्णन् , सक्षम प्राधिकारी 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 

(1725) 
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MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC GRIEVANCES 

AND PENSIONS 
(Depürtincnt of Personnel and Training ) 

New Delhi , the 27th May , 1993 
S . O , 1201. - -In erercisc of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act, 1946 (Act No . 25 of 1946 ) , 
and in surcrsession of all curlic s notification and their amend 
ments from time to time, the Central Government with 
consent of the State of parnataka vide Karnataka Government 
Secretariate , Vidhana Soudha, Home Department No. HD 
184 PCR 92 dated 20 - 11 - 1992 hereby extends the powers 
and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police 
Establishment within the State of Karnataka for the investi 
gation of all types of criminal CAACS under different State 
and Central Acts . . 

[ No. 228 / 46 / 91 - AVD . II ] 
A. C . SHARMA, Under Secy . 


NOTICE 
New Delhi, the 19th February , 1993 
S . O . 1199 . -- Notice is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaſics Act , 1956 
that application has been made to the said Authority , under 
Rule 4 of the said Rules, by Shri Zile Singh Advocato for 
Appointment 28 & Notary to practise in Hunsi, Distt, Hisar 
( Haryana ) . 

2 . Any objection to the appointment of the mid person 
as a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourtcen days of the publication of this notice . 

[ No. F. 5 (29 ) /93 -Judl.] 
P. C . KANNAN, Competent Authority 

सूचना 

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1993 
का . पा . 1200 . - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 8 
के मनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती है 
कि श्री धर्म पाल एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक प्रावेदन इस बात के लिए 
दिया है कि उसे नवां शहर (पंजाब ) में व्यवसाय करने के 
लिए नोटरी के रूप नियक्ति पर किमी भी प्रकार का प्रापेक्ष 
इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप 
से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5( 28 )/ 93--- न्यायिक ] 

पी . सी . कण्णन, मक्षम प्राधिकारी 

NOTICE 
New Delhi, the 19th February, 1993 
S .O . 1200 .- -Notico is hereby given by the Competent 
Authority in pursuance of Rule 6 of the Notaries Act, 1956 
that wpplication has been made to the said Authority , under 
Kule 4 of the said Rules, by Shri Dharam Paul Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Nawan. hahar ( Purijab), 

2 . Any objection to the appointment of the said person 
m Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourtoon days of the publication of this notico . 

[ No. F. 5(28 ) / 93-Judi .] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 


वित्त मंत्रालय 

( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 28 अगस्त , 1992 


प्रायकर 


कामिक , लोक शिकायत तषा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

नई दिल्ली , 27 मई, 1993 
का . मा . 1201 . - - केन्द्रीय सरकार एसद्वारा दिल्ली 
विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 ( 1946 का 25 ) 
की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रक्स शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्नाटक गवर्नमेंट सेक्रेटरीएट , 
विधान सोध, होम डिपार्टमेंट संख्या - एच . डी . 18 (iii ) पी सी पार 
92 दिनांक 20 - 11- 1992 द्वारा प्राप्त कर्नाटक राज्य की 
सहमति से पूर्वसर समस्त अधिसूचनाओं और समय - समय पर 
हुए समके संबोधनों के अधिक्रमण में दिल्ली विशेष पुलिस 
स्थापन के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तारण 
विभिन्न राज्य और केन्द्रीय प्रधिमियमों के अंतर्गत सभी प्रकार 
के पापराधिक मामलों के अन्वेषण के लिए सम्पूर्ण कर्नाटक 
राज्य पर फरती है । 

[ संख्या 228 / 46 / 91 - -- ए . बी . डी . - II ] 

ए . मी . शर्मा, अपर मचिव 


का . प्रा . 1201 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 2 3- ग ) के उपखंड 
( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " नई तालीम समिति , सेवाग्राम , वर्धा को कर . 
निर्धारण वर्ष 1991-92 मे 1993- 94 तक के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 
करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ; 
। कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर - 

निर्धारण वर्षों 
मे संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी प्रवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग प्रथया सरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , 
फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख - रखाव में 
स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेमा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लाग 

नहीं होगी , जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 

अलग से लेखा-पुस्तकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9077/ फा , सं . 197/ 166/ 91 

प्रायकर नि . - 1 ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिन 


[ भाग II - - मं 


3 ( ii ) ] 
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ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9087/ फा . सं . 197/ 92/ 92 
आयकर नि . -1 ] 

___ शरत चन्द्र , मवर सविन 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

(INCOME-TAX) 
New Delhi, the 28th August, 1992 
S. O . 1202. - - In exercise of the powers conferred by sub 
cause (iv ) of clause ( 23- C ) o । 

____ ic Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifics 
" Nai Talim Samiti Sevagram, Wardha " for the purposes of 
the said sub - clause for the assessment years 1991- 92 to 1993 
94 subject to the following conditions, namely : 
( i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for applicution , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant to 
the Assessment years Dientioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub- section ( 5 ) of section 11 ; 
(iii ! this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless tho 
business is incidental to the attainment of the objec 
tives of the assessee and separate books of accounts 
are maintained in respect of such business . 
INotification No. 9077 / F. No. 197 / 166 / 91 -ITA.1 ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


New Delhi, the 8th September , 1992 

___ (INCOME-TAX ) 
S . O . 1203. In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Incometax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) the Central Government hereby notifics 
" Spastics Society of Eastern India , Calcutte for assessment 
yels 1990- 91 to 1992 - 93 subject to the following conditions, 
namcly : 
(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii) the assessee will not investor deposit its funde 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture ctc .) 
for any period during the previous years relevant to 
the Assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modo 

specified in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 
(iii ) This notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless the 
business is incidental to the attainment of the objec 
tives of the assessee and separate books of accounts 
arc maintained in respect of such business . 


[ Notification No. 9087 / F. No. 197 / 92 / 92 -IT ( AI ) ] 

SHARAT CHANDRA , Under Sacy . 


नई दिल्ली , 8 सितम्बर , 1992 

प्रायकर 


नई दिल्ली , 8 सितम्बर, 1992 

( प्रायझर) 
का . पा . 1203- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा " स्पास्टिक्म सोसाइटी प्राफ ईस्टर्न इंडिया " 
कलकत्ता को कर -निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992 -93 
तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : - - 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल 

अथवा इमकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये 
इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन 
उद्देश्यों के लिये करेगा , जिनके लिये इसकी 

स्थापना की गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों में भिन्न तरीकों में इस 
की निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के 
रूप में प्राप्त सथा रख -रखाव में स्वैच्छिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐमा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा 


का . ग्रा . 1204. - - मारकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 2 3-ग ) के उपखण्ड 
( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा “दि बाम्बे गांधी स्मारक निधि, बंबई " 
की कर-निर्धारण वर्ष 1991 - 92 में 1993- 94 तक के 
लिये निम्नलिखित पी के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : -- - 
( 1 ) कर- 

निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
संचयन पूर्णतया तया अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिये करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
( 2 ) कर निर्धारिती पर - उल्लिखित फर-निर्धारण 

वर्षों में संगत पूर्ववर्ती बों की किसी भी प्रबधि 
के दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
तुंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि ( जेवर जवाहिगत , फर्नीचर प्रादि के 
रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वच्छिक अंशदान 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 
जमा नहीं करवा सकेगा ; 
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( iii ) यह अधिसूचना फिसी ऐसी प्राय के संबंध 

में लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त - कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो सथा 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से 

लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
( iv ) यह अधिसूचना धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के 

कारण ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों में 
कर- प्रभायं प्राय के संबंध में भी लागू नहीं 
होगी । 
[ अधिसूचमा सं . 9088/ फा . सं . 1971 
184/ 9 1-पायकर ( नि . 1) ] 

___ शरत चन्द्र , प्रवर सचित्र 


संचयन पूर्णतया तया अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना 

की गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
तुंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि ( जेवर - जवाहिरात, फर्नीचर प्रादि के रूप 
में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर - 

निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तया 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 
पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 
[ मधिसूचना सं . 9091/ फा . से . 197 / 
169/ 91 -मायकर ( नि .- 1 ) ] 

शरत चन्द्र , प्रवर सचिव 


New Delhi, the 8th September, 1992 

(INCOME- TAX ) 


S . O . 1204. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifies . " Tho Bombay Gandhi Smarak Nidhi, Bombay for tho 
purposo of tho said sub - clause for the assessmont year , 1991 
92 10 1993- 94 subject to the following conditions, namely : 


( i ) thes aSEcssce will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


New Delhi, the 15th September , 1992 

- (INCOME- TAX ) 


(ii) the assesseo will not invest or deposit its fund 

( other than voluntary contributions ieceived and 
maintained in tho form of jewellery , furniture etc .) 

for any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub - section ( 5 ) of section 11 %; 
(111 ) this notification will not apply ir relation to any 

income being profits and gains of business , unless the 
· business is facidontal to the attainment of the objects 

of the assessée and separate books of accounts Arc 
majntained in respect of such business . 


S . O . 1205 . - Iu exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43. of 1961 ), the Central Government hereby noti 
fics " Haryana Defence and Security Relief Fund Committeo , 
Haryana " for the purpose of the said sub- clause for tho 
assessment years 1990 - 91 to 1992 - 93 subject to the following 
conditions, namely : -- 


(iv ) this notification will also not apply in relation to 

incomo chargeable to tax in abovo mentioned asseos 
ment years by virtue of sub- section ( 3) of section 11 . 
[ Notification No. 9088 / F. No. 197 / 184 / 91-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


(i ) the assessec will apply its income, or accumulato 

for application , wholly and exclus vely to the objects 

for which it is established ; 
(i ) the assessed will not invest of - deposit its fund 

( other than voluntary contributions received and 

maintained in the form of jewellery , furiture etc. ) 
for any period during the previous years relevant to 
tlię assessment yoare mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms of modos 
specified in sub -section ( 1 ) of section 11 ; 


नई दिल्ली , 15 सितम्बर , 1993 


मायकर 


(ii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of businoss, unles, tho 
busin068 is incidental to the attainment of ihe objects 
of the assessed and apparate books of Accounts are 
maintained in respect of such business. 
[ Notification No. 9091/ F. No . 197/ 169/ 91 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


का , मा . 120 5. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43) की धारा 10 के खण्ड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
फेन्द्रीय सरकार एतद्वारा " हरियाणा डिफेंस एंड 
सिक्युरिटी रिलीफ फंड कमेटी , हरियाणा " को कर -निर्धारण 
वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 तक के लिये निम्नलिखित 
शों के प्रध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूषित करती है, अर्थात् : -- 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी ग्राम का इस्तेमाल करने के लिये इसका 


मई दिल्ली , 15 सितम्बर, 1992 

प्रायकर 
का . आ . 1206.--- गायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-1 ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार 
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[ Notification No. 9092 / F. No. 197 / 87/ 92 -IT ( AI) ] 


SILARAT CHANDRA, Under Secy. 


नई दिल्ली, 21 सितम्बर , 1991 


प्रायकर 


• कं . आ . 1207 पायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23 -1 ) के 
उपखंड ( 4 ) वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा "व्यूरो • आफ इंडियन स्टेंडर्ड स , 
नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 1994- 95 
तक के लिये निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसचित करती है, अर्थात : - - 


- एतच्छारा "दिल्ली : सोसाइटी फार दि वेलफेयर माफ 
मेनटली रिटारडिड चिल्डन . नई दिल्ली " को कर-निर्धारण 
वर्ष 1990- 91 से 1992 -93 तक के लिये निम्नलिखित 

शों के प्रध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
- मधियूषित करती है, अर्थात : ---- 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अमन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिये करेगा , जिनके लिये इसकी स्थापना 

की गई है । 
( ii) कर-निर्धारिती पर उल्लिखित · कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पर्यवर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रयवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों मे मकी 
निधि ( जेवर - जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप 
में प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वैरिछक अंशदान 
मे भिन्न ) का निवेश महीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

में लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्स 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो सथा 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 
पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । । 

[ अधिसूचना सं . 9082/ फा . मं . 1971 
87/ 92-प्रायकर नि . - 1 ] 


( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल 

अथवा इसकी माय का इस्तेमाल करने के 
लिये इसका संचयन पूर्णतया सपा अनन्यतया 
उन उद्देश्यों के लिये करेगा , जिनके लिये 

इसकी स्थापना की गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा 
( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रथषा एक से 
अधिक उंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों 
से इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि 
के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक 
अंशदान मे भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

प्रयवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह मधिसूचना किसी ऐसी . प्राय के संबंध में 

में लागू नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
एसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से सेखा 
लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


पारत चन्द्र , प्रवर सचिव 


New Delhi, the 15th Sapteaber. 1992 

( INCOME-TAX ) 


S . O . 1206 .- --In exercise of the powers conferred by sub 
Jauso (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Incomo tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hercby 
notifies " Dolhi Society for the Welfare of Mentally Rotard d 
Children , New Delhi" for the purpose of the said sub clause 
for the assessment years 1990 - 91 to 1992- 93 bhurject to the 
following conditions, namcly : 


[ अधिसूचना सं : 9093/ फा . सं . 197/ 47/ 
92- प्रायकर ( नि . 1 ) ] 

शरत चन्द्र , प्रव र सचिव 


(i ) the assessec will apoly its income , or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is cstablished i 


(ii ) th : aysexsce will not invest or · deposit its fund 

rother than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furiturc etc .) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment yeary mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub- section ( 5 ) of section 11 ; 


New Delhi, the 21st Seplember , 1992 

(INCOME TAX) 
5 . O . 1207 . - In exercie of the powers conferred by sub 
clause . ( iv ) of clause . ( 23 - C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) the Central Government hereby notifies 
" Bureau of Indian Standards . New Delhi " for the purpor: 
of the said sub- clause for the assessment years 1992 - 93 to 
1994- 95 subject to the following conditions, namely : - --- 
li ) the userice vill apply its income, or accunjulate 

tives of the assesice and separate books of uccount . 
for which it is sublinica ; 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits unu gains of business, unless tlie 
business is incidental to the attainment of the objec 
tives of the assesseel and separate books of accounts 
are maintained in respect of such businoss. 
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sub-clause for the assessment yours 1990 -91 to 1992- 93 subject 
to the following conditions, namely : 


(ii ) the assexsce will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions rtceived and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specificd in sub - section (5 ) of section 11 ; 


(i ) the besste will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objecte 
for which it is established ; 


( 1 ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless the 
business is incidental to the attainment of the objec 
tives of the assessed and separate books of accounts 
are maintained in respect of such business . 


(ii ) the assessce will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions Itceived and 
maintained in the form of jewellery , furniturs etc. ) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub -section ( 5 ) of section 11 : 


INotification No . 9093 / F . No. 197 / 47 / 92 -IT ( AI ) ] 

SHARIT CHANDRA . Under Secy. 


नई दिल्ली , 21 सितम्बर , 1992 


( 1 ) this notification will not apply in relation to any 

incomo being profits and gains of business, unless the 
busiess is incidental to the attainment of the objec 
tives of the assessee and separate books of accounts 
ale maintained in respect of such business. 
INotiflcation No. 9096 / F. No. 197 / 79 /92 -IT ( AI)] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 1992 


प्रायकर 


यायकर 
का . मा . 1208: -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद् द्वारा "विषेकानन्द निधि , कलकत्ता " को कर-निर्धारण वर्ष 
1990- 91 से 1992-93 तक के लिए निम्नलिखित गती 
के अध्यधीन रहते ए उक्न उपखंड के प्रपोजनार्थ अधिमूचित 
करती है, अर्थात् : -- 
( 1 ) कर- 

निर्धारिती इसको आय का इस्तेमाल अथवा 

को प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया सथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती . वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा सरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेबर-जवाहरात 
फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख - रखाव 
में स्वैच्छिक ग्रंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू 

नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
लिए प्रासंगकि नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
मंबंध में अलग से लखा -पुस्तिकाएं नही रखी 

जाती हो । 
[ अधिसूचना सं . 9096 / फा . सं , 197/ 79/ 92- प्रायकर नि - 1] 

शरत चन्द्र , अपर सचिव 


का . पा . 1209 - - प्रायकर अधिनियम , 1901 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

एसद्वारा “ दि आगा खान फाउण्डेशन , नई दिल्ली " को कर 
निर्धारण वर्ष 1990 - 91 से 1992- 93 तक के लिए निम्न 
लिखित शती के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोज 
नार्थ अधिमूचित करती है , अर्थात् : 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए, इसका 
संचयन पूर्णतया नया अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर -उल्लिखत कर-निर्धारण वर्षों 

से मुंगत पूर्ववर्ती वी की किमी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
र्दिष्ट किमी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों में इसकी निधि ( जेवर - जवाहरात , फर्नीचर 

आदि के रूप में प्राप्त तथा रख - रखाव में स्वैच्छिक 
प्रशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा प्रमिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारितो के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के मंबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 

आती हो । 
[ अधिसूचना सं . 9100 / फा . सं . 197/ 195/ 91-प्रायकर 

( नि . - 1 ) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Dolbi, tho 21st September, 1992 

(INCOME- TAX ) 
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S. O . 1208, - Intercitre of the powers conferred by sub . 
cluve (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of tlic Incomantar 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) the Central Government hereby notifies 
" Virekananda Nidhi, Calcutia " for the purpose of the said 
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New Delhi, the 24th September , 1992 

(INCOME -TAX ) 


S . O . 1209. - In exercise of the powers conferred by sub 
cliure (iv ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of the incomo- tax 

Act , 1961 ( 43 of 1961 ) the Central Government hereby notifies 
" The Asha Khan Foundation, Delhi " for the purpose 
of the said sub -clause for the assessment years 1990- 91 to 
1992- 93 subject to the following conditions, namely : - - 
( i ) the assessec will upply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii) the assessed will not invest or deposit funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment yeary mentioned above otherwise 
than in Hny one or more of the forms or modes 

specificd in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 
(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and guins of business , unlesy tho 
business is incidental to the attainment of the objec 
tives of the assessce and separato books of accounts 
are maintained in respect of such business. 


बार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं .- नहीं 

रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9103/ फा . सं . 197/ 24/ 92-श्रायकर 

( मि . - 1 ) ] 

शरत चन्द्र , प्रवर सचिन 
Niew Delhi, the 25th September, 1992 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 1210 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of the income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) the Central Government hereby notifies 
"Society for Promotion of Westelands Development . New 
Delhi " for the purpose of the said sub - clause for the assess 
ment years 1993- 94 to 1995- 96 subject to the fullowing 
conditions, ramely : 
(i ) ther assessee will apply its income , or accumulato 

for upplication , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii) the assessce will not investor deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment years montioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 
( ii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , voless the 
business is incidental to the attainment of the objec 
tlves of the asse98ce and separate books of account 
are maintainod in respect of such business . 
INotification No. 9103 / F. No. 197/ 24 /92 -IT ( AI) ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


[ Notification No. 9100 / F. No. 197/ 195/ 91- IT ( AI ) ] 

SHARAT CHANDRA . Under Secy . 


नई दिल्ली , 29 सितम्बर , 1992 


प्रायकर 


नई दिल्ली , 25 मितम्बर , 1992 

प्रायकर 
का . प्रा . 1210: - - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड (iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " बेकार भूमि के विकास के संवर्धन के लिए सोसा 
यटी , नई दिल्ली ” को कर -निर्धारण वर्ष 1993-94 मे 
1995-96 तक के लिए निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहने 
हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ प्रधिमूचित करती है , अर्थात् - 
(i) क र-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित करनिर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एफ अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न मरीकों मे इसकी निधि 
( जेवर - जवाहरात , फर्नीचर आदि के रूप में 
प्राप्त तथा रखरखाव में स्वैच्छिक अंशदान में 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐमे कारो 


का . प्रा . 1211 . -- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खाए ( 23-ग ) के उप 
खड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करन हए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा " राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी कला केन्द्र, नई 
दिल्ली " को कर- 

निर्धारण वर्ष 1992- 93 मे 1994 - 95 तक 
के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उप 
खंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करनी है , प्रति- - 


( i ) कर-निर्धारिती इसकी ग्राय का इस्तेमाल अथवा 

इमकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 

करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर -निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक हंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इमकी निधि 
( जेवर - जवाहारात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 
तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
• का निवेश नहीं करेगा प्रथवा उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा : 
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( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी पाय- के संबंध में लागू 

नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाम तथा 
प्रभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारो 
बार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे मारोबार के 
संबंध में मनगम लेखा -पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों । 


तरीकों से मि तरीको से इसका - निधि ( जेवर 
अबाहिरात , फनीचर पापि के रूप में प्राप्त रख 
रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेमा ; 
( iii ) यह अधिसूत्रमा किसी ऐमी पाप के संबंध में लागू 

नहीं होगी जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
अलग से लेखा - पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


[ धिसूचना सं . 9105/ फा . स . 197/ 8/ 92-प्रायकर ( नि -I ) ] 


शरत चन्द्रः, अवर सचिव 


[ अधिसूचना सं. 9109/ फा . सं . 197 / 124 / 91 -अायकर ( नि -1 ) ] 


New Delhi , the 29th September, 1992 

( INCOME- TAX ) 


शरत चन्द्र, प्रवर सचिष 


S. O . 1211. - In cxercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Jacomo tax 
Act, 1961 (43 of 1961) the Cantral Government hereby notifics 
" Indira Gandhi National Contre for the Arts, New Delhi" 
for the purpose of the said sub - clause for the assessment years 
1992 -93 to 1994 - 95 subject to the following conditions. 
namely : -- 
( i) the assessed will apply its income, or Accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii ) the assessed will not investor deposit its fund 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment years mentioned above otherwisc 
than in any one or more of the forms or modes 

Specified in sub- section ( 5 ) of section 11 ; 
(ii ) this potification will not apply in relation to any 

income being profits and gaitis of busincs , unless the 
business is incidental to the attainment of the objects 
of the assesseo and separate books of accounts are 
maintained in respect of such business. 
[ Notification No . 9105 / F. No . 197 / 8/ 92- IT ( AI] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy , 


New Dolhi, tho 15th October, 1992. 

(INCOM # - TAX ) 
S. O . 1212. -- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23- C ) of Section 10, of the Income-tax 
Act, 1961 (43 of 1961) the Central Government hereby notifies 
" Railway Women s Central Organisation , New Delhi" for 
the purpose of the said sub - clause for the assessment year 
1989 - 90 subject of the following conditions, namely 
( 1) the assessce will apply its income, or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established : 
( ii ) the assessee will not invost or deposit its fund 

( other than voluntary contributicny received and 
maintained in the forın of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant to 
the assessment yoars mentionod above otherwise 
than in any one or more of tho forms or podos 

specified in sub-section ( 5 ) of section 11 : 
117) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless the 
business is incidental to the attainment of the objects 
of the assessed and soparate books of accounts arc 
maintained in respect of such business . 
{ Notification No. 9109 / E, No. 197 / 124 /91 -IT ( AI)] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 15 अक्तूबर, 1992 


प्रायकर 


नई विल्ली, 23 अक्तूबर, 1992 

प्रायकर 
का . प्रा . 1213. --- प्रायकर अधिनिम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
" रमना महर्षि मेण्टर फार लनिग ", बंगलौर को कर-निर्धारण 
वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 तक के लिए निम्नलिखित 
शों के मध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करती है , अर्थात : - - 


का प्रा . 1212 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उप 
खंड ( iv ) द्वारा प्रयास शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा "रेलवे र्मेस सेंट्रल प्रार्गेनाइजेशन नई 
दिल्ली " को कर -निर्धारण वर्ष 1989- 90 के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते कुए उक्त उपखंड के प्रयोज 
मार्य अधिसूचित करती है, अर्थात : 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयम पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी प्रषधि के 
वीरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक वेग अथवा 


( i ) कर -निर्धारिती इसकी माय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
(ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी अवधि के 


[ भाग 11 - खंड 


(ii ] 
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लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


दौरान बारा 11 को उप-धारा ( 3 ) में विनि 
fve fil का मजमा एक से अधिक सुंग पाथषा 
नरीको ग भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 

जवाहिरात, फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करया 

मकेगा । 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के सम्बन्ध में 

में लागू नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के सम्बन्ध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 सी उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अशा 

ए काधिका अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से सिधि ( जेयर 
जवाहिरात , पार्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाय में स्वच्छिक अंशदान से भिष ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा । 
( iii ) यह अधिगूचना किसी ऐसी ग्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा - पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हो । 


अधिसूचना संख्या 9114 | फा . सं . 197/ 97/ 92 
प्रायकर ( नि . - 1 ) 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


[ अधिसूचना संख्या 9120 / फा . म . 197/ 3/ 89 
भापकर ( नि . -1 ) ] 


शरत पन्त , अवर सचित्र 


New Delhi , the 4th November. 1992 


(INCOME TAX) 


New Delhi, the 23rd October , 1992 

(INCOME-TAX) 
S. O . 1213. — In exedcise of the powers conferred by sub 
Cluse ( iv ) of clause (23- ( " ) of Section 10 of the Income tax 
Act, 1961 ( 13 of 1961 ) the Central Government hereby notifies 
" Ramana Mahrishi Centre for Leaming " , Bangalore for the 
purpose of the seid sub - clause for the assessment years 1993 
04 to 1995- 96 subicct 10 the following conditions, namely : 
( i ) the. scssce will apply jis income, or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
1) the 1950ssee will not invest or deposit ils fund 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jowellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant to 
toc assessment years mentioned above otherwiso 
Than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub- section ( 5 ) of section 11 ; 
(ii ) this notification will not apply in relation to any 

income heing profits and pains of business , unless tho 
business is incidental to the attainment of the objects 
of the assosgcc and soparato books of accounts are 
maintained in respect of such business , 
INotification No . 9114 / F. No. 197 / 97 / 92-Ir ( AI ) ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


S . O . 1214. - In exercise of the powers conferred by sub. 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income tax 
Act , 196i ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifics " International Commission of Irrigation and Drainago, 
New Delhi" for the purpose of the said gub - clause for the 
assessment yeads 1989- 90 to 1990 -91 subject to the following 
conditions, natacly - - 


( i) the Asscssce will apply its income , or accumulate 

for application, wholly and erclusively to the objects 
for which it is established ; 


(ii) the assesscc will not invest or deposit its fund 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of le wellery , furiture etc .) 
for any period during the previous years relevant 10 
the assessment years mentioned above otherwiso 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub- section ( 5 ) of section 11 , 


नई दिल्ली , 4 नवम्बर , 1992 

( प्रायकर ) 
का . आ . 12 14.-- - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के 
उपखंड (IV ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " इण्टरनेशनल कमीशन ऑफ 
इरीगेशन एण्ड डेनेज , नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1989 
90 से 1990 - 91 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते 
हए, उफ्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् - 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
1211 GI93 - 2 


( iii) this notification will not apply in relation to any 

incomo being profits and gains of business, unless the 
business is incidentul to the attainment of the objec 
tives of the assessee and separate books of accounts 
are maintained in respect of such buslaess . 
[ Notification No. 9120 / F. No. 197/ 3 / 89-IT ( AI) ] 

___ _ SHARAT CHANDRA, Under Srcy . 


नई दिल्ली , 12 नवंबर, 1992 

आयकर 
का . पा . 1215 . - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उप 


TH 


- 


- 


- - - 
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खंड (IV ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
सरकार एतद्द्वारा " हमदर्द दवाखाना , नई दिल्ली " को उक्त 

नहीं रखी जाती हों । 
उपखंड के प्रयोजनार्थ कर निर्धारण वर्ष 1988- 89 से 
1989- 90 तक के लिए अधिसूचित करती है । 

[ अधिसूचना सं . 9 126 / फा , स . 197/ 22/ 92 

मायकर (नि .-1 ) ] 
[ अधिसूचना संख्या 9123 / फा . सं . 197/ 156/ 87 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
आयकर नि . -1 ] 

New Delhi , the 16th November, 1992 
शरत पन्द्र , प्रवर सचिव 

( INCOME- TAX ) 
S. O . 1216 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of the Income-tax 

Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifics 
New Delhi , the 12th November , 1992 

" Anandashram Trust, Kanbangad , Kerala " for the purpose 

of the said sub - clause for the assessment years 1990-91 to 
( INCOME-TAX ) 

1992 -93 subject to the following conditions, namely : 
S. O . 1215,- - In exercise of the powers conferred by sub 

(i ) the assessee will apply its income, or accumulato fod 
clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Incom.:- tas 

application , wholly and exclusively to the objects 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government Licreby 

for which it is established ; 
notifics " Hamdard Dawakhana , New Delhi " for the purpose 
of the said sub- clause for the assessment years 1988 - 89 to 

( ii ) the assessce will not fnvestor deposit its funds 
1989 - 90 . 

(other thon voluntary conrtibutions received an : 

maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
[ Notification No . 9123 / F. No. 197 / 156 / 87- II ( AI) ] 

for any period during the previous year relevant 
SHARAT CHANDRA , Under Sécy 

to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of section 11 : 
मई दिल्ली, 16 नवंबर, 1993 

( ill ) this notification will not apply in relation to 

any income being profits and gains of business . 

unless the business is incidental to the attainment of 
मायकर 

the objectives of the assessco and separate books 

of accounts are maintained in respect of such 
का . प्रा . 1216. - आयकर अधिनियम , 1961 

business . 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड 

[ Notification No . 9126 / F. No . 197 / 22 / 92.ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy , 
(IV ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा " प्रान्नद पाश्रम ट्रस्ट , कानहनगह , केरल " 

नई दिल्ली, 19 नवंबर, 1992 
को कर - 

निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992-93 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 

( प्रायकर ) 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : -- 

का . प्रा . 1217 . - मआयकर अधिनियम , 1961 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा ( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23ग ) के 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " नवाज बाई रतन टाटा ट्रस्ट , 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई बम्बई " को करनिर्धारण वर्ष 1989- 90 से 1991 - 92 

तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 

उपखर के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात ---- 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनि 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 

संघयम पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 

लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
अवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 

गई है । 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 

( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर -उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
निवेश नहीं करेगा अथव उसे जमा नहीं करवा 
सकेगा ; 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
( iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के सम्बन्ध में 

किसी एक प्रथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों 
लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख रखाब में 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

. स्वैच्छिक अंशवान से भिन्न ) का निवेश नहीं 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

फरेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 


[ भाग IIबर 3 (ii )] 
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( iii ) यह अधिसूचना किसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
प्रभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा । अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा । 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के सम्बंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा प्रभि लाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा - पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


[ अधिसूचना सं . 9127 | फा . स . 197/ 10/ 91 
पायकर ( नि .-1 )] 

शरत चन्द्र , प्रवर सचिव 


( INCOME- TAX ) 
New Delhi , the 19th November, 1992 


[ अधिसूचना सं . 9128 ( फा . स . 197/ 114/ 91 
मायकर ( नि . - 1 ) 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 19th November, 1992 

( INCOME- TAX ) 


S. O . 1217 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of thic Incube-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby ustifies 
" Nayajbai Ratan Tata Trust, Bombay " for the purpose of 
the sald sub. clause for the assessment years 1989 -90 to 
1991 - 92 subject to the following conditions, namely : 
(i ) the assessct will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii ) the assessce will not invest , or deposit lts funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
for any period during the previous year relevant 
to the assessment years mentioned abovo otherwise 
than in any one or more of the forms or incdes 

spacified in sub -section (5) of section 11; 
(iii ) this notification will not apply in relation to 

kiny income being profits and gains of business , 
unless the business is incideotal to the attainment of 
the obiectives of the assessco and separate books 
of accounts are majotained in respect of such 
businces . 
INotification No . 9127/ F. No. 197 / 10 /91-ITA- 1] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy. 


S . O . 1218. -- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Insunn : -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) . the Contral Government hereby kutifles 
" Pirojsha Godrej Foundation , Bombay" for the purpose of 
the said sub- clause for the assessment years 1990- 91 to 
1992- 93 subject to the following conditions , namely : ..... 
( i) the assessee will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and oxclusively to the objecte 

for which it is ostablished ; 
(u ) the assessee will pot invest or deposit its funds 

(11197 iban voluntary conrtlbutions rcueived and 
maintained in the form of jewellery, furniture etc . ) 
for any period during the provious year relevant 
to tho asfossmont years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or ucdeg 

specified in sub- section ( s ) of section 11 ; 
(iii ) this notification wil not. apply in relation 10 

any income being profits and gains of busincss . 
unio . the business is incidental to the attainment of 
the oblectives of the assessoo and separate hooks 
of gerovots are maintained in respect of such 
business. 
INotification No . 9128 / F. No. 197 / 114 / 91-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy 


नई दिल्ली , 19 नवंबर, 1992 


( मायकर ) 
का . मा . 1218. - - पायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 -ग ) के उप 
घर ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा "फिरोजशा गोदरेज फाउंडेशन , बम्बई " 
को कर निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के प्रध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतम्रा तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए 

करेगा , जिनके लिए इस की स्थापना की गई है ; 
( ii ) कर- 

निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
मे संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उप-धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक कंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 


मई दिल्ली , 19 नवबर , 1992 

( आयकर ) 
का.. मा . 1219 . -- पायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उप 
खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एसद्वारा " आर्गनाइजेशन आफ फार्मस्य टिकल 
प्रोड्युसर्स आफ इंडिया , बम्बई " को कर -निर्धारण वर्ष 1989. 
90 से 1991 - 92 तक के लिए निम्नलिखित शतों के 
प्रध्यवीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 
करती है, अर्थात् 
( i ) कर-मिर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
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- 


-- - - - - -- - -- - -- - -- - - 


संघयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में 
विनिविष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न से इसकी निधि 
( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 
तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( iii) यह अधि सूचना किसी ऐसी आय के सम्बन्ध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त-कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा - पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हो । 
[ अधिसूचना सं . 9129/ फा , सं . 197 / 37 / 92 
मायकर ( नि . - 11 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


( ii ) कर निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्गों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक प्रयना क से अधिक तुंग अथवा 
तरीकों से भिन्न गे इगनी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख-रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उमे जमा नहीं करवा 

सकेगा ; 
(iii ) यह अधिसूचनाकिसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जोकि कारोबार में प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभों के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोवार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा -पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हो । 


[ अधिसूचना संख्या : 9130/ फा . संख्या 197 / 200/ 
91-प्रायकर ( नि . -I )] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi , the 19th November, 1992 

( INCOME-TAX) 
s . o . 1219. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 196 ( 43 cf 1961 ) , the Central Government hereby notifies 
" Organisation of Pharmaceutical Producers of India, Bombay " 
for the purposc of the said sub - clause for the assessment years 
1989 - 90 to 1991 - 92 subject to the following conditions , 
namely : - - 
(1 ) the assessee will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii ) thc ossessce will not invest or deposit its funds 

( th Jan voluntary conrtibutions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
for any period during the previous year relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
tha:1 in any cne or more of the for :ns oc modos 

specifled in sub- section ( 5) of section 113; 
(lii) this notification will not apply in relation to 

any income being profits and gains of business unless 
the busincess is incidental to the attainment of 
the objectivos of the assesser and separate bopke 
of accounts are maintained in respect of such 
business. 
[ Notification No. 9129/ F. No. 197/ 37 / 92-ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 
नई दिल्ली, 19 नवम्बर , 1992 


New Delhi , the 19th November , 1992 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 1220. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Jucome- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifies 
" Victoria Technical Instituter, Madras " for the purpose of 
the said sub - clause for the assessment years 1990 - 91 to 
1992 - 93 subject to the following conditions , namely : --- 
(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application, wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( i ) the assessee will not investor deposit its funds 

istler than voluotary contibutions received 11 . 1 
maintained in the form of jewellery. furniture etc . ) 
for any rerlod luring the previous yeur relovant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of tbe forms or modes 

specified in sub- section ( 5) of section 11 ; 
( iii) this notircation will not apply in relation to 

any income being profits and gains of business , 
unless the busiess is incidental to the attainment of 
the objectives of the assessee and reparate tooks 
of ecocunts are muintained in respect of such 
husiness, 
[ Notification No. 9130 / F. No. 197 / 200 / 91-ITA -I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 1992 

आयकर 
का . आ . 1221. - ~ ग्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के बड ( 2 3-ग ) के उप 
बंधु ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा "वि स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ गोया, पणजी " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1989- 90 से 1991- 92 तक के लिए 


प्रायकर 
का . पा . 1220.--- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 -1 ) के उप 
बंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा "विक्टोरिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट , मद्रास " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1990 - 91 से 1992-93 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्:--- 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी माय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
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- --- - - - - --- - 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के खंत्र (iv ) द्वारा प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: - - 

सरकार एतद्वारा "चिलम फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया , 

नई दिल्ली " को करनिर्धारण वर्ष 1992- 93 से 1994- 95 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
इसकी आय का इस्तमाल करने के लिए इसका 

उपरखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थातः - - 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 

( i ) कर-निर्धारिती इमकी आय का इस्तेमाल अथवा 

छमकी पाप का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

संचयन पूर्णतया नथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 

लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 

गई है ; 
विष्ट किसी एक प्रथया एक से अधिक ढंग अथवा 

( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित करनिर्धारण घषों 
तरीकों से भिन्न तरीकों ने इसकी निधि ( जेवर 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
रख -रवाय में स्वैच्छिक अंशदान मे भिन्न ) का 

किसी एक अथवा एक में अधिक Qग अथवा 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

तरीकों में भिन्न तरीको से इसकी निधि ( जेवर 
सकेगा ; 

जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 

रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
(iii ) यह अधिसूचना किसी आय के संबंध में लागू 

निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

सकेगा ; 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोवार 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 

(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 

नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अलग से लेखा -पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

अभिलाभों के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
[ अधिसूचना सं . 9132/ फा . सं . 197 / 57/ 92 -- 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
प्रायकर नि . -] ] 

कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

नहीं रखी जाती हो । 


[ अधिसूचना संख्या : 9133/ फा , संख्या 197 / 2/ 91 
मायकर ( नि . -I ) ] 

शरत चन्द्र, अवर सचिव 


New Delhi , the 19th November, 1992 

( INCOME - TAX ) 
S . O . 1221 , - 1n oxercic of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clausc ( 23 - C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notiſies 
" The Sports Authority of God , Panaji" for the purpose of 
the said sub - clause for the assessment years 1989 .90 to 
1991- 92 subject to the following conditions , narnely : -- - 
(i) tho assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii ) the assessce will not invest or deposit its funds 

(other thun voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery . furniture etc ; 
for any period during the previous year relevant 
to tho assessment years mentioned abovo otherwise 
than in any one or more of the fornis or modes 

- pecifirel in sub - section ( 5) of section 113 
(iii ) this notification will not apply in relation to 

any me mę being profits and gains of business. 
unloss the business is incidental to the attainment of 
the objectives of the assessco and sedurale tuoks 
of Harunts are maintained in respect of such 
business . 
INotification No. 9132 / F. No , 197 / 57 / 92- ITA-1 ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


New Delhi, the 19th November, 1992 

( INCOME- TAX ) 
S . O . 1222 . - -In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Incunts- tax 
Act, 1961 ( 45 of 1961) . the Central Government hereby huijfiles 
" Children s Film Society of India , New Delhi for the purpose 
of the said sub - clause for the ussessment years 1992 - 93 to 
1994 -95 subject to the following conditions , namely : 


(1) the assessee will apply its income, or accumulate for 

upplicution , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii ) the assessec will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous year relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in wny one or more of the forms of mcdcs 

specified in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 
( iii ) this notification will not apply in relation to 

any incomo being profits and guias of business. 
unless the business is incidentul to the attainment of 
the obicctives of the assessee and separate books 
of accounts aro maintained in respoct of such 
business. 
INotification No . 9133 / F. No. 197 / 2 / 91 -ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


नई दिल्ली , 19 नवम्बर , 1992 

प्रायकर 
का . आ . .. .1222. -- - प्रायफर - अधिनियम , 1961 
1961 का "43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उप 


1738 


THE CAZETTE OF INDIA : JUNE 12 , 1993 / JYAISTHA 22, 1415 


PART II - SEC. 36i) , 


नई दिल्ली , 25 नवम्बर, 1992 


आयकर 


in any one or more of the forms or modes optcifiod 

in sub -section ( 5) of section 11 ; 
( lii) this notification will not apply in rolation to any 

income being profits and gaing of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assesse end separate books of 
Accounts arc maintained in respect of such business . 
INotification No . 9135 / F. No. 197 / 91 / 92 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


मई दिल्ली , 25 नवम्बर, 1992 


आयकर 


का . आ . 1223. - - मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उप 
खड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्दारा " इंडियन एक्स - सर्विसेज लीग , नई दिल्ली " 
को कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 तक के लिए 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 
( i) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
( ii) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
कौसन धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वैच्छिक मंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा । 
(iii ) यह अधिमूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लाग 

नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त - लाभ तथा 
प्रभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारो 
बार उपस कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों । 


__ का प्रा . 1224. -- प्रायकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23- 7 ) के 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " महाराणा प्रताप स्मारक समिति 
उदयपुर " को कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 
तक के लिए निम्नलिखित गर्तो के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्य अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी पाय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है ; 


कर-निधारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात फर्नीचर मावि के रूप में प्राप्त तथा 
रख -रखाव में स्वच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा । 
( iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 


अधिसूचना सं , 9135/ फा . सं . 197/ 91/ 92 

प्रायकर ( नि - I ) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 25th Novembor, 1992 


( INCOME- TAX ) 


[ अधिसूचमा 


संख्या - 9137/ फा . संख्या 197/ 81/ 

_ 92- प्रायकर ( नि .-I )] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


S. O . 1223 . In exercise of the powers conferredly sub 
clause (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies "Indian Ex -services League , New Delhi " for the pur 
pour of the said subclause for the honouement years 1990 - 91 
to 1992 - 93 subject to the following conditions, namely : -- 
(i) the assessce will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ü ) the assessee will not invest or døposit it fynda (other 

than - voluntary contributiong received and maintaio 
ed in the form of Jewellery , furnituretc.) for any 
perod during the provious years relevant to the 
wasamont years mentioned above otherwise than 


New Delhi , the 25th November , 1992 


(INCOME-TAX ) 
S: 0 . 1224. - Inexercise of the powere conterred by sub . 
clauze (iv) of chalup (270 ) of Section 10 of the income tax 
Act , 1961 (43 of 1961 ) , the Contral Government hereby 


[ भाग 11 - 423( ii )] 
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New Delhi, the 30th November , 1992 


( INCOME- TÁX ) 


notifics.- " Maharana Pratap Smarak Samiti, Udaipur " for the 
purpose of the said sub - clause for the Assessment years 1990 
91 to 1992 - 93 subject to the following conditions, namely : -- 
(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
( ii ) the assessce will not invest or denosit its funds (other 

than voluntary contributions received und maintain : 
ed in the form of jewellery , furniture etc.) for any 
period during the provious years relevant to the 
assessment yçuts mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 

in sub - section (5 ) of section 11 ; 
( lii ) this notification will not apply in relation to any 

incomo being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of tho 
objective of the 1990ssce and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. 
[ Notification No. 9137 / E. No. 197 / 81 / 92-ITA-I]: 

SHARAT CHANDRA , L nder Sccv . 


S. O . 1225. - In exercise of the powery conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Income tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
notifies " Voluntary Heulih Association of lịndia , New Delhiy 
for the purpose of the said sub - clause for the assessment 
years 1989 -90 to 1991 - 92 subject to the following conditions , 
namoly : - . 
c ) the assessec will apply its income, or sccumulato 

for application , wholly and exclusively to the objectu 
for which it is extablished ; 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds ( other 

than voluntary contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery , furniture , etc .) for any 
period during thc previous years relevant to the 
assessment years mentioned abovo otherwise than 
in any one or more of the forms or mucles spcciflod 
in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gaing of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
Accounts are maintained in respect of such business. 


INotification No. 9143 / F. No . 197 96 /92-ITA -II 

SHARAT CHANDRA , Under Secx 


नई दिल्ली , 30 नवम्बर , 1992 

( प्रायकर ) 
का . मा . 1225. --- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उप 
खंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा " वोलंटरी हरुथ एसोसिएशन आफ इंडिया 
नई दिल्ली " को कर -निर्धारण वर्ष 1989-90 से 1991- 92 
तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : --- 
( i) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


" 


. 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख - रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी, जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारो 
बार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों । 


नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1992 

( प्रायकर ) 
का . आ . 1226.-- - मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उप 
खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए. केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा " इंडियन काउंसिल फार रिसर्च पान 
इन्टरनेशमल इकामोमिक रिलेशन्स , नई दिल्ली " को कर 
निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 1994- 95 तक के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोज 
नार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् - -- 
( i ) कर- नर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
1) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के 
दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
किसी एक अथवा एक से अधिक रंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर-जवाहिरात 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाष 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा मभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उपत कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 


[ अधिसूचमा 


संख्या - 9143/ फा .. सं . 197/ 96/ 

92 -पायकर ( नि . IT 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 
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प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

निवेश नहीं करेगा अथवा उसे अमा महीं करवा 
कारोबार के संबंध में अलग से लेवा पुस्तिकाएं 

सफेगा ; 
नहीं रखी जाती हो । 

( iii ) यह अधिमूबना किसी ऐसी पाय क संबंध में 
[ अधिमूचना सं . 9145/ फा . सं . 197/ 19/ 92 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
- प्रायकर ( नि .-I ) ] 

Tथा अभिलाभ के रूप में हो जब कि ऐमा 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

कारोवार आ कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐगे 
New Delhi, the 17th December, 1992 

कारोबार के संबंध में अलग में लेखा-पुस्तिकाएं 
(INCOME- TAX ) 

नहीं रखी जाती हों । 


S. O . 1226, - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clanse ( 23- C ) of Section 10 of the Income -tux 
Act , 1961 143 of 1961 ) . the Central Government hereby 
notifies "Indian Council for Research on International Econo 

mic Relations, New Delhi, " for the purpose of the said sub . 
clause for the assessment years 1992 - 93 to 1994 -95 subject 
to the following conditions , namely :-- - 
(i ) the 2 .sessce will apply its income, or lccumulate 

Tor application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established : 


[ अधिसूचना संख्या 9146/ फा . सं . 197/ 300/ 87 

आयकर ( नि . -I ) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिय 


New Delhi, the 17th December, 1992 


(INCOME-TAX ) 


( ii) the assessce will not invest or deposit its funds ( othe: 

tlan voluntary contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery, furniture ctc .) for any 

pericd during the previous years relevant to die 
Testnent years mentioned above othorwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 
in sub -section ( 5 ) of section 11; 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attaininent of tho 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business . 


S . O . 1227 . In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 ( 43 ot 1961) . the Central Goveroment hereby 
rotijics " Federation of Indian Export Organisation, New 
Delhi " for the purpose of the said sub- clause for the assess 
ment years 1989- 90 to 1991 - 92 subject to the following con 
ditions, niniely -- - 
(i ) thy essee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for wlich it is established ; 
( ij ) the assessee will not invest or deposit its funds ( other 

thun voluntary contributions received and niajntain 
ed in tho form of jcwellery , furniture etc .) for any 
reriod during the previous years relevant to the 
assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specific 

In sub- section ( 5 ) of section 11 ; 
(ii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate book of 
accounts are maintained in resnect of such business , 


INotification No. 9145 / F. No. 197 / 49/ 92 - ITA- I] 

SHARAT CHANDRA. Under Secy . 


INotification No. 9146 / F. No . 197 / 300 / 87 .ITA-I] 

____ SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 18 दिसम्बर, 1992 


नई दिल्ली, 17 दिसम्बर , 1992 

( प्रायकर ) 
का . प्रा . 1227. --- आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उप 
खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
मरकार एतद्द्वारा "फेडरेणन प्राफ एक्सपोर्ट प्रार्गेनाइजेशन , 
नई दिल्ली " को करनिर्धारण वर्ष 1989- 90 से 1991-92 
तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात : - - 
( i) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी प्रवधि के 
दौरान घारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक हँग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा 
रख- रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 


( प्रायकर ) 
का . प्रा . 1228. --- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उप 
खंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा "हरिजन मेवक संघ, दिल्ली " को कर 
निर्धारण वर्ष 1991- 92 से 1993- 94 तक के लिए निम्न 
लिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड के प्रयोज 
नार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात्: - - 


( i ) कर- 

निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 
गई है । 


[ मग II - - 3 (ii ) ] भारत का राजपत्र : जन 12, 1993/ ज्येष्ठ 22, 1915 

1741 
---- --- - - - - - - - .: --: --- -- - - - - - - - - - -- - 
( ii ) वर मार-अल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 

पुगतपा तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , 
। ग1 T 4-ff नगों की किसी भी अवधि थे 

जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है। 
दौरान धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में यिनि 
दिष्ट किमी एक अथबा एक से अधिक दंग प्रथया ( ii) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से 
तरीकों मे भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेयर 

संगत ब गुर्ष वीं वर्षों की कमी भी के धौरान 
जवाहिरात, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 

पारा 11 को उपधारा ( 5 ) में दिन किसी एक 
रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 

अक्षा एक से अधिक ऊँग अरवा ता से भिन्न 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करया 

भरोको से इसकी निवि ( जेवर- वाहिगत , फर्नीचर 
सकेगा : 

प्रावि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक 
( iii ) यह अधिसूचना किमी ऐमी प्राय के संबंध में लाग 

अंशदान से भिन्न ) का निवेश सदों करेगा अथवा 
नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा : 
अभिलाभ के स्टप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्न कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 

( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के सम्बन्ध में लागू 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोवार के संबंध 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्रान लाभ तथा 
में अलग म लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 

उक्स कर-निर्धारिती के उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए 
[ अधिसूचना मं . 91 47 / फा . सं . 197/ 198/ 91 

प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के सम्बन्ध में 
प्रायकर ( नि . - 1 ) ] 

अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
शरत चन्द्र , प्रवर मचिय 


[ धिसुचना सं . 915 1/ का . . 197/ 85/ 92-प्रापकर 

( नि .- 1 ) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 18th December, 1992 

( INCOME - TAX ) 
S . O . 1228 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
clanse ( iv ) of clause ( 230 ) of Section 10 of the Income-lux 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
motities " Hasitam Sevak Sangh, Delhi " for the purpose of the 
stid sub -clille for the ausessment years 1991 - 92 to 1993 - 94 
Kubject to the following conditions, namely , 
(i ) 11c essee v. ill aprly its income , or accumulate 

for application, wholly and txclusively 10 the objects 

for which it is entablished ; 
( ii ) the a sce will not invest or deposit its funds ( other 

than voluntary contributions reccived and maintain 
ed in the form of jeweller , furniture etc .) for any 
noriod during the previous years relevant to the 
fisse - sinent years mentioned above otherwise than 
In any one or more of the forms or modes specifier 

in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 
( ii ) this notification will not apply in relation to any 

inconi . being profits and pains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
chjectives of the assessed and separato books of 
accounts are maintained in rconect of such business . 
INotification No . 9147 / F. No. 197 / 198/ 91 -ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


New Delhi, the 28th December , 1992 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 1229. --In exercise of the powers conferred by ubi 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " Family Planning Foundation, New Delhi " for tho 
purposes of the said sub- clause for the assessment years 1993 
94 to 1995 .96 subject to the following condiions, namely : 


(i ) the assessce will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


नई दिल्ली , 28 विसम्बर , 1992 

( प्रायकर ) 


का . आ . 1229 . - - प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23- सी ) के 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एलद्वारा " परिवार नियोजन फाउण्डेशन , 
नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995-96 
तक के लिए निम्नलिखित मतों के अध्यधीन रहते हए 
उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी माय का इस्तेमाल अथवा इसकी 

प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन 
1211 GI: 93.. - 3 


( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds ( other 

than voluntary contributions reccived and maintain 
ed in the form of jewellery , furniture ctc .) for any 
period during the previous yearg relevant to the 
assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or movies specified 

in sub -section ( 5) of section 11 ; 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits - and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee anul separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. 
[ Notification No. 9151 / F. No . 197/ 85 / 92-1TA-I ) 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
नई दिल्ली , 30 दिसम्बर , 1992 

( आयकर ) 
का . पा . 1230 . -- प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-T ) के 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रपत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ मनियर आबाद रीटेबल ट्रस्ट , 
बंबई " को कर -मिर्धारण घर्ष 1990 - 91 से 1992 -93 तक 
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उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " एशियाई परिवहन विकास 
संस्थान , नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 94 में 
1995- 96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 
रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिचित करती है , 
अर्थात् ------ 


के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी 

प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन 
पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा 

जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक 
अथवा एक से अधिक ढग अथवा तरीकों से मिन्न 
तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर 

आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वच्छिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा । 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त कर- 

निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासनिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 
अलग से लेखा - पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संधयन 
पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , 

जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक 
अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न 
तरीकों से इसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात , फर्नीचर 

आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वच्छिक 
अंशवान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लाग, 

महीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती 


[ अधिसूचना सं . 915 3/ फा . सं . 197/ 56 / 91-प्रायकर 

( नि . -1 )] 
शरत चन्द्र , अपर सचिव 


Now Delhi, the 30th December, 1992 

( INCOME- TAX ) 
S . O . 1230 . --In exercise of the powers conferred by sub 
clause! (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-tax 

Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifics " Muniwar Abad Charitable Trust ", Bombay for the 
purpose of the said sub - clause for the assessment years 1990 
91 10 1992 - 93 subject to the following conditions, namely :: -- 


[ अधिसूचना सं . 9154/ फा . स . 197 /101/ 92- प्रायकर 

( नि . - 1 ) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


(i ) the Aysesseo will apply its income, or Accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


( ii ) the assesscc will not invest or deposit its funds (other 

thai voluntaȚv contributions received and maintain 
ed in the form of jewellery , furniture etc .) for any 
period during the previous years relevant to the 
assessment years mentioned above otherwiso than 
in any one or moro of the form , or modos specified 
in sub - section ( 5) of section 11 ; 


(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
Chiectives of the assesses and scrarate hooks of 
Accou lts are maintained in respect of such business . 
INotification No . 9153 / F. No. 197 / 56 /91-7T ( AI ) ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


New Delhi, the 31st December, 1992 

(INCOME-TAX ) 
S. O . 1231 . -.- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (IV ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income tax 
Act , 1961 (43 of 1961) , the Central Goveroment hereby 
notifies " Asian Institute of Transport Development, New 
Delhi" for the purpose of the said sub- clause for the asses9 

ment years 1993-94 to 1995- 96 subject to the following con 
ditions, namely : 
(i ) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii ) the assessee will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and naintain 
ed in the form of jewellery , furniture etc.) for any 
period during thọ previous years relevant to the 
assessment years mctitioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 

in sub -section ( 5) of section 11 ; 
(ill ) this notification will not apply in relation to any 

income heing profits and gains of business , unless 
the business is incidentul to the attainment of the 
objectives of the 29sessee and senerate books of 
accounts are maintained in respect of such buelross , 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर 1992 

( आयकर ) 


का . पा . 1231 . - - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- सी ) के 


[ Notification No. 9154 / F. No. 197/ 101 / 92 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


[ भाग II -बंड 3 ( ii )] 


भारत का राजपन : जून 12, 1993/ ज्येष्ठ 22, 1913 


1743 


नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1992 

( आयकर ) 
का . मा . 1232 . आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 
उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " राष्ट्रीय जल स्रोत विकास 
अभिकरण संघ , पूणे " को कर-निर्धारण वर्ष 1991 -92 से 
1993- 94 तक के लिए निम्नलिखित शतों के अध्यधीन 
रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , 
अर्थात् -- 


in any one or more of the forms or modes specified 

in sub- section ( 5 ) of Section 113; 
( iii) thịs notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and separate books of 
accounts are maintained in Iospect of such business. 
[ Notification No. 9159 / F. No. 197 / 165 / 91-IT( A ) ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy. 


( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी 

आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचय । 
पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , 
जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 


नई दिल्ली, 31 दिसंबर , 1992 

( प्रायकर ) 
का . प्रा . 1233 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) 
के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ कामनवेल्थ पालियामेंटरी 
एसोसिएशन , महाराष्ट्र शाखा " को कर-निर्धारण वर्ष 
1991- 92 से 1993-94 तक के लिए निम्नलिखित शर्को 
के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधि 
सूचित करती है, अर्थात - - 


( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उप -धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी 
एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से 
भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 
अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 


( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू 

नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 
अभिलाम के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
उक्त फर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 
अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


( 1 ) कर-निर्धारिती इसको प्राय का इसोमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना 

की गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि ( जेवर-जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप 
में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंगवान 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसो प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तया अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा 
ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 

पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
अधिसूचना सं 9157 / फा . सं . 197 / 111/ 92 --- प्रायकर 
नि . - 1 ] 

शरत चन्द्र , अवर सचित्र 


[ अधिसूचना सं . 9159 / फा . सं . 197/18 5/ 91- आयकर 

( नि . -1) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 31st December, 1992 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 1232 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( IV ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notjſics " National Association of Water Resources Develop 

ment Agencies , Pune " for the purpose of the said sub -clause 
of the assessment year 1991-92 to 1993- 94 gubject to the 
following conditions, namely : 
(i) the assesseo will apply its income, or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is establishtd ; 
( il) the assesser will not invest or deposit its funds (other 

than voluntary contributions received and maintain 
od in the form of Jewellery , furniture etc .) for any 
perlod during the provious yoang relevant to the 
asessment years mentioned abovo otherwise thap 


New Delhi, the 31st December , 1992 

( INCOME - TAX ) 
S. O . 1233. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (IV ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income-tax 
Act. 1961 ( 43 of 1961 ) . the Central Government hereby 
notifica " Commonwealth Parliamentary Association, Mahar 
rashtra Branch " for the purpose of the said sub - clause for 
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- - -- - - - - - - - - -- - - -- - - - - - -- - 
the assessment years 1991 -92 to 1993 -94 subject to the fol 

New Delhi, the 31st December, 1992 
lowing conditions, namely : -- 

( INCOME- TAX ) 
(i ) the assessee will apply its income , or accumulate 

S . O . 1234. - } ri exercisc of the powery 
for application , wholly and exclusively to the objects 

conferied by sub 

clause (IV ) of claust ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 
for which it is establishti ; 

Act , 1961 ( 43 of 1961 ) . the Central Government herchy 
(1 ) the assessco will not invest or deposit its funds (other notifics " Exhibition Society , Hyderabad, A . P. " for the pur 

than voluntary contributions received and maintain pose of the said sub -clause for the assessment years 1990 - 91 
od in the form of jewellery , furniture etc .) for any to 1992 - 93 subject to li fuilding conditions, namely : - - 
poriod during the previous years relevant to tho 

(i) the assessec will apply ith income, or accumulate 
asocssment years fentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modes specified 

for application , wholly : D , ciclusively to the objects 
in sub -section ( 5 ) of section 11 : 

for whic ) it is established ; 
(iii) this notification will not apply in relation to any 

( ii ) the assessec will not jnvestor deusit its tunds ( other 
inconic being profits and gains of businos , unless 

than voluntary contributions received and maintain : 
the business is incidental to the attainment of the 

cil in tbe form of jewellery , furniture etc .) for any 
objectives of the assessee and separate books of 

period during the previous year s relevant to the 
accounts aro maintained in respect of such business . 

assessment years oll ntioned above otherwise than 

in any one or more oĽ the forms or modes specifed 
[ Notification No. 9157 / F. No . 197 / 111 / 92-IT( AI ) ] 

in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 
SHARAT CHANDRA , Under Secy . 

(iii ) this notification will not apply in relation to ung 

income being profits and gains of business, unless 
नई दिल्ली, 31 दिसंबर, 1992 

the business is incidental to the attainment of the 

objectives of the assessec and separate books of 
( प्रायकर ) 

Eccounts are maintained in respect of such businos . 

INotification No. 9160 / F. No . 197 / 134 / 91 (IT ( AI)] 
फा . प्रा . सं . 1234 : - प्रायकर अधिनियम , 1961 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 
उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एसद्वारा “ प्रदर्शन सोसाइटी हैदराबाद , 

नई दिल्ली , 4 जनवरी, 1993 
मान्ध प्रदेश " को कर-निर्धारण घर्ष 1990- 91 से 1992 
93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते 

( आयकर ) 
हए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , ____ का . पा . सं . 1235 -- - प्रायकर अधिनियम , 1961 
प्रति: - - 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी माय का इस्तेमाल अथवा 

उपखंड ( 4 ) द्वारा । शझिाया का प्रयोग करते हुए 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

केन्द्रीय सरकार पहारा । राीय ग्रामीण विकास निधि , 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

गुवाहाटी " को कर -निर्धारण वर्ष 1991 - 92 से 1993- 94 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना 

तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हार 
की गई है । 

उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है , अर्थात : .. 
कर-निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण 

( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए उसका 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 

संचयन पूनिया नया अनन्यतया उन उपयों 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 

के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 

की गई है । 
( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में 

( 2 ) कर -निर्धारिनी ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों 
प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वच्छिक अंशदान से 

मे संगत पूर्ववर्ती वर्षा की किसी भी अवधि के 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 

दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिदिष्ट 
नहीं करवा सकेया ; 

किसी एक अथवा एक से अधिक सुंग अथवा 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 

तरीकों से भिन्न तरीकों इसकी निधि ( जेवर 
लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
सथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 

रख -रखाव में स्वेच्छिक अंशदान में भिन्न ) का 
कारोबार उक्स कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

निवेश नहीं करेगा अथवा उमे जमा नहीं करवा 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारो 

सकेगा ; 
बार के संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी सी प्राय के संबंध में 
रखी जाती हों । 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
[ पधिसूचना सं . 9180 / फा सं . 197/ 134/ 92 - आयकर 

लाभ तथा अभिलाशा में हो जब तक कि 
( मि . - 1 ) ] 

ऐसा कारोबार उक्न कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
शरत चन्द्र , अवर सषिष 

की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा 
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तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग म लखा. 

तथा अभिलामें के रुप में हो जब तक कि ऐमा 
पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

कारोबार उम्स कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

प्राप्ति 
[ अधिसूचना नं . 9163/ फा . मं . 197/ 115/ 92- --प्रायकर. ) 

लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 

कारोबार के संबंध में अग में लेखा- पुस्तिका 
नि . -- 1] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

नहीं रखी जाती हों । 
New Delhi, the 4th January, 1993 

[ अधिमूवना मं . 9167 / फा . म . 197/ 181/ 91 - प्रायकर 
( INCOME-TAX ) 

( नि .- 1 )] 
S. O . 1235 .- - In exercise of the powers conferred by sub 

शरस चन्द्र , अवर सचिव 
111use (IV ) of clauso (23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act, 1961 (43 of 1961 ) . the Central Government hereby 

New Delhi, the 6th January, 1993 
notifics " Rashtriya Gramin Vikas Nidhi, Guwahati " for the 
purpose of the said sub - clause for the assessment years 1991 

( INCOME- TAX ) 
92 to 1993 - 94 subject to the following conditions, namely : 

S. O. 1236. ---In exercise of the powers conferred by sub 
(i ) the issossec will apply its income, or accuinulate clause (IV ) ol clausc ( 23C ) of Section 10 of the Income -tux 

for application, wholly and crclusively to the objects Act, 1961 ( 43 of 1961 ) . the Centrul Government hereby 
for which it is cstablished ; 

notiſies " Indian Association of Parliamentariany on Popula 

lion and Development New Delhi" for the purpose of the 
the a scssce will not invest er derosit its funds (other 

said sub. clausc for the assessment years 1989- 90 to 1991 - 92 
thun voluntary contributions received and maintain 

subject to the following conditions, namely : - - 
ed in the form of jewellery, furniture etc .) for any 
period during the previous years relevant to the 

(i ) the usessec will apply its income, or accumulato 
HEsessment years mentioned above otherwise than 

for upplication , wholly and exclusively to the objects 
in any one or more of tho forms or modes specified 

for which it is established : 
in sub-section ( 5 ) of section 11 %; 

( ii) the assessee will not invest or deposit its funds ( other 
( iii ) this notincation will not apply in relation 10 any 

than voluntary contributions received and maintain 
111come being profits and gaing of business, unless 

ed in the form of jewellery , furniture etc .) for any 
the business is incidental to the attainment of the 

period during tho previous years relevant to the 
objectives of the assessed and separatc books of 

unsessment yeurs mentioned above otherwise than 
accounts are maintained in respect of such business. 

in any one or more of the forms or modes specified 
[ Notification No. 9163 / F. No. 197 / 115 /92-IT( AI)] 

jn sub -section ( 5) of section 11 ; 
SHARAT CHANDRA, Under Secy . 

( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
नई दिल्ली, 6 जनवरी , 1993 

the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the Essessee and separate books of 

accounts are maintained in respect of such business. 
( प्रायकर ) 

[ Notification No. 9167 / E. No. 197/ 181 / 91-TT ( AI) ] 
का . प्रा . सं . 1236 : - - प्रायकर अधिनियम , 1961 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 230ग ) के 

नई दिल्ली, 11 जनवरी , 1993 
उपखस ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एनद्वारा “ इंडियन एसोसिएशन प्रांफ 

( आयकर ) 
पालियामेन्टरियन्स पान पापलेशन एंड डेवलपमेन्ट नई दिल्ली " 

का . प्रा . 1237 : - - प्रायकर अधिनियम 
दिल्ली " को करनिर्धारण वर्ष 1989 - 90 से 1991- 92 1961 ( 1901 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 ग ) 
तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त का उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदान माक्तियों का प्रयोग करते 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, :- - हए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा “ मद्रास क्राफ्ट फाउन्डेशन . 
( i) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल 

मद्रास " को कर निधारण वर्ष 1991- 92 से 1995. 93 
अथवा इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के 

तक के लिए निम्नलिखित शर्मा के अध्यधीन रइसे हा 
लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया 

उत उपखर के प्रयोजनार्थ अधिमूर्षित करती है, अर्थात - - 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी 

(i ) कर-निर्धारिती इमकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
स्थापना की गई है । 

इसकी . प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
( ii ) वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 

मंचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा 

को लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना 
एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों मे भिन्न 

को गई है ; 
तरीकों से इसकी निधि ( जेवर , मवाहिरात , फर्म 

(ii ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण 
चर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
में स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

दिष्ट किपी एक अयवा एक से अधिक लंग अथवा 
( ii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी गाय के संबंध में 

तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार मे प्राप्त लाभ 

जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
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रख -रखाव में बेच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 
नियेग नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

मागा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐमी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलामें के रूप में हो जब तक कि 
ऐमा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9168 / फा . सं . 197 / 48 ए/ 91 - पाय 
कर ( नि0 - 1 )] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


( ii ) कर-विर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्ष के मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 को उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तारीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
जेवर जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 
तथा रखा- रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

रवा सकेगा । 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐमो प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्य की प्राप्त 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाए नहीं रखो 

जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9169/ फा . सं . 197/ 168/ 85 आयकर नि - 1] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi , the: 11th January , 1993 

__ (INCOME- TAX ) 


S . O . 1237. --- In exercise of the powers conferred by sub 
clause (IV ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) . the Central Government hereby 
notifies " Madras Craft Foundation, Madras " for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment yoars 1991- 92 to 
1992 -93 subject to the foHowing conditions, namely : 
(i ) the assCSCo will apply its income, or accumulate 

for application, wholly and exclusively to the objects 

for which it is establishtd ; 
( ii ) the usses see will not invest or deposit its funds ( other 

than voluntary contributions received and maintain - , 
ed in the form of jewellery , furniture etc .) for any 
period during the previous years relevant to the 
assessment years mentioned above otherwise than 
in any one or more of the forms or modcs specificd 

in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 
(ii ) this notification will not apply in relation to any 

incomo being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts are maintajned in Tospect of such business . 
[ Notification No. 9168 / F. No . 197 / 48 - A / 91 - ITA -I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


New Delhi, the 11th January , 1993 

( INCOME- TAX ) 
S . 0 . 1238. --In exercise of the powers conferred by 
sub-clause (iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the I. T . Act, 
1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby gotifies 
" Centre for Research in Rural Industrial Development, 
Chandigarh " for the purpose of tho said sub - clauso for tho 
assessment years 1991- 92 to 1993-94 subject to the following 
conditions , namely : 


( i) the assessce will apply its income or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is cstablished ; 
( ii ) the assesses will not invest or deposit its funda 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellory , furniiure etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment mentioned above otherwiso than 
in any one or more of the forms or modes specified 
in sub - section ( 5 ) of section 11 ; 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to tho attainmcat of tho 
objectives of the assessete and separate books of 

accounts are maintained in respect of such business 
[ Notification No . 9169 ( F. No. 197| 168/ 85-IT ( AD] 

SHARAT CHANDRA , Uuder Scay . 


नई दिल्ली 11 जनवरी , 1993 

( प्रायकर) 
का . आ . सं . 1238. - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " सेंटर फॉर रिसर्च इन सरल 
इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट , चंडीगढ़ " को कर निर्धारण वर्ष 
1992 में 1993 - 94 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के 
अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 
करती है अर्थात् : 
(i ) कर -निर्धारिती इसकी माय का इस्तेमाल प्रथया 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए उसकी 
मंचयन पूर्णतया तपा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1993 

( प्रायकर ) 
का . मा , 1239 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के उपखंड 
( - - ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा "सेंटर फार रिसर्च इन रूरल 
इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट चंडीगढ़ " को कर निर्धारण वर्ष 
1987- 88 से 1989- 90 तक के लिए निम्नलिखित 
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- 


- 


- - - - - 


- 


- 


शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ 
अधिसूचित करती है , अर्थात : - - 
( i ) कर निर्धारिती इभकी ग्राय का इस्तेमाल अथवा 

मकी प्राय का इम्नेमाल करने में लिए उसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

की गई है । 
( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिषित करनिर्धारण पर्यो 

में संगत पूर्वयर्ती धपों की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी 
एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से 
भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात , 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख - रम्वाद 
है स्वैच्छिक अंशदान में भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा , अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी प्रेमी प्राय के संबंध में 

लाग नही होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कागे 
बार उक्त करनिर्धारिती के उद्देश्यो की प्राप्ति के लिए 
प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग 
अलग में लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना में . 9170 / 27 . सं . 197 168/ 85 
श्रायकर, नि , ---- 1 ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हार 
केन्द्रीय सरकार सहारा “ शियाटिक सोसाइटी , कलकत्ता 
को कर -निर्धारणा वर्ष 1991 - 92 में 1993- 91 तक के 
लिए निम्नलिखित शर्मा के अध्यधीन रहते हा उन पबंट 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करनी है , अर्थात :.-.-. 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इम्तमान अथवा 

इमकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इमका 
मंचयन पूर्णतया लथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है ; 
( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिम्बित कर निर्धारण 

वर्षों में मंगत पूर्ववर्ती वर्षा की किसी भी अवधि 
के दौरान पाग 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 
एक अथवा एक से अधिक लंग अथवा तरीकों 
से भिन्न तरीकों मे हमकी निधि ( जेवर - जवाहिरात , 
फीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा नरबाव में 
स्वेछिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

अयथा उसे जमा नहीं करवा सकेगा :---- 
( iii ) यह अधिसुचना किमी ऐमी पाय मंबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार में प्रान लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐमा 
कारोबार उका कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐम 
कारोबार के खंड में अलग में सेवा पस्तिकाएं 
नहीं रम्मी मामी हों । 

[ अधिसूचना सं . 9171 का . सं . 197 
45 92 -~- प्रायकर नि - - 1] 

गरम चन्द , अवर मचित्र 


New Delhi , the 14th January , 1993 


(INCOME- TAX ) 


New Delhi , the 14th January , 1993 

(INCOME- TAX) 
S .O . 1239, - In exercise of the powers conferred by 
sub - clause ( iv ) oř clause (23C ) of section 10 of the I. T . Act, 
1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
" Centre for Research in Rurul Industrial Development, 
Chundigarh " for the purpose of the said sub -clause for the 
a .sessnment years 1987- 88 10 1989-96 subject to the following 
conditions, namely : -- 
( i) the assessee will apply its income or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(ii) the asses .ce will not invest or deposit its funds 

( other than Voluntary contributions received and 
mintuined in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous youts relevant 
to the assessment year mentioned above otherwisc 
than in Any one or more of the fornis or modry spe 

cific d in sub -section ( 5 ) of section 11 ; 
(iii) this notification will not iupply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assoesce and separate books of 
accounts are maintamed in respect of such business, 
[ Notification No. 9170 ( F. No . 197 | 68185 -ITA- D] 

SHARAT CHANDRA. Under Secy , 


S . O . 1240 . - - In cxercise of the powers conferred by 
sub- clause ( iv ) of clause ( 23C ) of section 10 of the 1. T . Act, 
1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifics 
" Asiatic Society Calculii " for the purpose of the said sub 
clause for the assessment years 1991 - 92 to 1993 -44 subject 
to the following conclitions, namely : - - 

( i) the ils sessico will apply its income or accidiuinte for 

upplication , wholly and exclusively to ih obfocts 

for which it is established ; 
( it) the assesses will not invest or deposit itx funds 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furnlture otc . ) 
for ny period during the previous years relevant 
to the assessment pientioned abovo otherwise than 
in any ond or more of the fosok or modes specified 

in sub -rection ( 5 ) of section 11; 
(iii) this notification will not apply in relation to any 

income boing profits and gains of business , unload 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the ashessce and separate hooks of 
iccounts are maintained in respect of such business, 


नई दिल्ली 14 जनवरी, 1993 

( आयकर ) 
का० प्रा० 1240 - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के 


आपकार, 


[ Notification No . 9171 ( F. No. 197145192-ITA- I) } 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
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the business is incidental to the attainment of the 
Oljectics of the $ 505str end reper210 bock3 of 

1115 ne maintained in I of arch Tv.inter! . 


[ Notification No. 2173 ( . . No. 197 1 1992 - ITA-I] 

SHARAT CHANDRA. Under. Sce ) . 


नई दिली 14 जनवरी , 1993 

( प्रायकर ) 
का . प्रा . 1 241 . .. मायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के नंद ( 23 - ग ) के 
उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करने हाए 
केन्द्रीय सरकार एनद्वारा " बाला मंदिर कामगज दम्ट , 
मद्रास को कर - 

निर्धारण वर्ष 1993- 94 में 1995 - 96 
तक के लिए निम्नलिखित शती के अध्यधीन रहते हा उक्त 
प्रयोजनार्थ अधिचित करती है , अर्थात : - - 
( i ) फर -निर्धारित इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

उसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए हमका 
मंचयन पूर्णतया नथा अनन्यनथा उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए एमकी स्थापना की 


नई दिनी 18 जनवरी , 1993 

( आयकर ) 
का . प्रा . 1:242 . - - प्रायकर अधिनियम , 
1967 ( 1961 का 13 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) 
के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा " मंदर फॉर सोशल सइटीज, सूरत 
गजगत " को कर -निर्धारिण वर्ष 1985 - 861 से 1989 - 90 
तक के लिए उक्त उपनड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती 


[ अधिसूचना सं . 9174/ फा , सं . 197 109 

84- आयकर नि . 1 - ] 
शारत चन्द्र , आनर सचिव 


( ii ) कर-निर्धारित ऊपर उल्लिम्बिन कर-निर्धारण 

बर्षों में मंगत पूर्ववर्तीवर्षों की किमी भी अवधि 
के दौरान धाग 11 की उप - धारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किमी एका अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों में भिन्न तरीकों से उसकी निधि 
( मेवर - जाहिरान, फर्नीचर ग्रादि के रूप में 
प्राप्त तथा खरखाव में स्वमिक अंशदान में 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा ऐमें जमा 
नहीं करवा सकेगा ; 


New Delhi , the 18th January, 1993 

( INCOME- TAX ) 


S . O . 1242 . -.- In csercise of the powers conferred [hy 
suih . cluose ( iv ) of clauso ( 23C ) of Section 10 of the income 
14. Act, 1961 (43 of 1961 ), the Central Government herelvv 
notifles Centre For Social Studies. Surat, Gujarat , for the 
purpose of the said sub - clause for the assessment years 
1985 -86 10 1989-90, 
INotification No. 9174 ( E . No. 197| 109/ 84 -ITA-1 ] 

SHARAT CHANDRA , Under Sccy . 


नई दिल्ली 18 जनवरी , 1993 


( प्रायकर ) 


( iii ) यह अधिसूचना किमी सी पास के संबंध में 

माग नहीं होगी , जो कि कारोबार में प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ वे. झप में हो जब तक कि ऐसा 
नारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उपयों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग मे लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 
जाती हों । 
[ अधिसूचना मं . 9173 | फा . म . 197 
_ 119/ 92- प्रायकर-नि , -- 1 ] 

शरत चन्द्र , प्रवर सचिव 
New Delhi, the 14th January , 1993 

(INCOME-TAX ) 
S. O . 1241. -- In exercise of the powers conferred by 
911b - clause ( iv ) of claugo ( 23C ) of section 10 of the IT. Act, 
1961 143 of 1961) , the Central Government herchy notifics 
" Bala Mandir Kamraj Trust Madras " for tho purpose of the 
Suid sub -clauy for the defaent you s 1993 -94 to 1995 - 96 
subject to the following conditions, namely :- - 
(i) the ansestee will apply its income or accumulute for 

application , , wholly and exclusively to the objeuts 

for which it is established ; 
(ii) the assesses will not invest or depo ility fundy 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any reriod during the previous years relovant 
to tlo sment mentioned above otherwise than 
in e ud ai more of the forma or modes specifieil 

in sub- section ( 5 ) of section 11 ; 
(int ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 


का . पा . 1243. .-~- ग्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के मड ( 23 ) के 
उपखंड (iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हार 
केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " संजीवनी ट्रम्ट , एवरेस्ट , बंबई " 
को कर निर्धारण वर्ष 1991 - 92 मे 1993 - 94 तक के 
लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है, अर्थात् : - - 
( i ) कर -निर्धागिनी नमकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


कर निर्धारिती उपर उल्लिखित कर निर्धारण 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षा की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उप - धारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( जेवर - जवाहिरात , फर्नीचर प्रादि के लिए रूप में 


[ भाग ]]--- 


3 ( ii ) ] 
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- - - . .. : - - - 


प्राप्त तथा रख - रदाव में स्वैच्छिक अंशदान से 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
(iii ) यह अधिगृचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासन्गिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाए 
नहीं रखी जोती हों । 

[ अधिसूचना सं . 9175 | फा . सं . 197 / 
147 192 आयकर- नि . - 1 ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिय 


( ii ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उप - धारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( जेवर -जवाहिरात, फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त 
तथा रखा रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा । 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं 
रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9176/ फा . सं . 197/ 55/ 91 -- 

प्रायकर- नि . - 1 ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delbi, the 18th January , 1993 

( INCOME- TAX ) 


S . O . 1243.. - In exercise of the powers conferred by 
sub-clause ( iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961 ), the Central Government horeby 
notifies " Sanjivani Trust , Everest, Bombay " for th : purpoe 
of the said sub -clause for the assessment years 1991 - 92 to 
1993- 94 subject to the following conditions, namely : 
( i ) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established%3; 
(ii) the assessce will not invest o deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture ete .) 
for any period during the previous years reloyant) 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specilled in sub- clause ( 5) of Section 113 
(iii ) this notification will not apply in relation to any 

incono heing profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assesses and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business , 
[ Notification No. 9175 ( F. No . 197|147192- ITA-I)] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


New Delhi, the 18th January, 1993 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 1244. - In exercise of the powers conferred by 
sub- clause ( iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income 
tax Act , 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifica " Sangit Mahabharati, Bombay " for the purpose 
of the said şub -clause for the assessment yeary 1990 -91 to 
1992-93 subject to the following conditions, naincly : 
(i) the assessed will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funda 

( other than voluntary contributions reccived and 
maintained in the form of jewellery , furnituro etc .) 
for any period during the previous years relevant) 
to the assessment years mentioned abovo Otherwise 
than in any one or more of the formas or modes 

specfied in sub - section ( 5 ) of Section 11%3B 
(iv ) this notification will not apply in relation to any 

incomo being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attajlıment of the 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business , 
INotification No. 9176/ F. No. 197/ 55191 -ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


नई दिल्ली 18 जनवरी , 1993 

( आयकर ) 


का . प्रा . 1244 . -- - प्रायकर अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) 
के उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " संगीत महाभ , रती , बंबई " को 
कर निर्धारण वर्ष 1990 - 91 से 1992 - 93 तक के लिए 
निम्नलिखित शती के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात : 
( i ) कर -निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की 


नई दिल्ली , 18 जनवरी , 1993 

( प्रायकर ) 
का . मा , 1245 . - आयकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23 - ग ) के 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों कर प्रयोग करते हुए 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फण्ड , 
नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 94 से 1995- 96 
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तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 
( i ) कर -निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 


नई दिल्ली, 18 जनवरी , 1993 

( ग्रायकर ) 
का . प्रा . सं . 1246. श्रायकर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा "तिब्बतन होमस फाउन्डेशन , दिल्ली ” को 
कर-निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 1994- 95 तक के लिए 
निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है : - - 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 
लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


(ii ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षो से मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त 
तथा रख -रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) 
का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं 

करवा सकेगा ; 
( iii) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा करोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हो । 
[ अधिसूचना सं , 9177 / फा . सं . 197 / 118 / 

92- आयकर नि - 1 ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दोरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग 
अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि 
( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर प्रावि के रूप में 
प्राप्त तथा रख रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 

नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो सथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9178/ फा . सं . 197/ 124/ 92 - श्रायकर नि . - 1 ] 

शरत चन्द, अवर सचिव 


New Delhi , the 18th January, 1993 


(INCOME-TAX) 


S. O . 1245. - In exercise of the powers conferred by 
sub - clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Incomes 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies " Jawaharlal Nehru Memorial Fund, New Delhi " for 
the purpolio of 1,ac said sub -clause for the assessment years 
1993 -94 to 1995-96 subject to the following conditions , 
namely : 
( i ) the assessee will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is established ; 
( ii ) the essessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 

maintained in the form of jcwellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant) 
to the assoestent years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms of modes 
specfied in sub- section ( 5 ) of Scction 11; 


New Delhi, the 18th January , 1993 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 1246. ~- In exercise of the powers conferred by 
sub -clause ( iv) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
notifies Tibetan Homes Foundation, Delhi " for the purpose 
if the said sub- clausc for the assessment years 1992-93 to 
1994 -95 subject to the following conditions, namely :-- 
(i ) the assessee will apply its income, or acoumulate 

for application, wholly and exclusively to the 

rbjects for which it is established : 
(ii) the assessee will not invest or deposit its fundi 

( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of Jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous yeu s relcvant) 
to the assessment vears mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or mocles 

specfied in sub- section ( 5 ) of Section 113 
(iii) this notification will not apply in relation to ADV 

income being profits and gains of business, unless 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. 


[ Notification No. 9177| F. No. 197 |118} 92-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy. 


= 


1 


: 


- 


- 
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the business is incidental to the attainpent of the 

than in any one or more of the forms or modes 
objectives of tho assessce and separate books of 

specfied in sub - section ( 5 ) of Section 113 
accounts are maintained in respect of such business . 

(iii) this notification will not apply in relation to any 
INotification No. 9178| F. No. 197| 124 | 92-ITA-I ] 

income being profits and gains of buiness, unless . 
SHARAT CHANDRA , Under Secy. 

the business is incidental to the attairment of the 

objectives of the assessee and separate books of 
नई दिल्ली , 18 जनवरी, 1993 

accounts arç maintained in respect of such business . 

[ Notification No . 9179 / F. No . 197 / 30 / 92 -ITA-I ] 
( आयकर ) 

SHARAT CHANDRA Under Secy . 


नई दिल्ली , 18 जनवरी, 1993 


का . पा . 1247 .- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा “ स्वामीनारायण अक्षरपीठ, शाहीबाग रोड, अहमदाबाद " 
को कर -निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 तक के लिए 
निम्नलिखित प्रमों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : --- 
( 1 ) कर -निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसको प्राय का इस्नमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 

के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ; 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से संगन पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेपर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा 
रखरखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर -निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9179/ फा . सं . 197/ 30/ 92- प्रायकर नि .-1 ] 

शरत चन्द , अवर सचिव 


( प्रायकर ) 
का . पा . 1248.-- - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के लंड ( 23-ग ) के उपखंड 
( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
सरकार एतदद्वारा " राजा राममोहन राय लायब्रेरी फाउन्डेशन , 
कलकत्ता " को फर-निर्धारण वर्ष 1991- 92 से 1993- 94 
तक के लिए निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात : - - 
( 1 ) कर-निर्धारिती इमकी श्राय का इस्तेमाल अथवा 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों 
के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की 

गई है । 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि 
के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनि 
दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जवा 
हिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रखरखाव 
में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं 

करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 
तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा पुस्तिकाएं 

नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं. 9181/ फा . सं . 197/ 31/ 92- आयकर नि . I] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 18th January, 1993 

(INCOME-TAX 
S . O. 1247.- - In exorcise of the powers conferred by 
sub-clause (iv) of clause ( 23C) of Section 10 of the Incomo- 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifies "Swaminarayan Aksharpith, Shahibrug Road , 
Ahmedabad " for the purpose of the vaid sub also for the 
assessment years 1990 -91 to 1992 - 93 subject to the following 
conditions , namely : 


(i ) tho assessee will apply its income, or accumulato 

for application , wholly and exclusively to the 
objects for which it is established ; 


New Delhi , the 18th January , 1993 

(INCOME-TAX) 
S. O . 1248. --In exercise of the powers conferred by 
sub-clause ( iv ) of clause ( 23C) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Govettunut hcreby 
notifics " Raja Rammohan Roy Library Foundation, Calciutta " 
for the purpose of the said sub -clause for the assessment 
ycars 1991- 92 to 1993- 94 subject to the following conditions, 
namely : 
(i) the assessee will apply its incomc, or accumulate for 

application , wholly ond exclusively to the objects 
- for which. it is established ; 


( ii ) the assessce will not invest or deposit its funds 

( other than yoluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture otc .) 
for any period during the previous years relevant) 
to the assessment years mcntioned above otherwise 
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( ii ) the assessce will not invest of deposit its ſunds said sub -clause for the assessment years 1991- 92 to 1993 -94 

(other than yoluntary contribulțions received and subject to the following conditions, namely : - - 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 

(i) the assessee will apply its income, or avcumulato 
to the assessment years mentioned abovee otherwiso 

for application , wholly and exclusivoly to the 
then in any one or more of the forms or modes 

objocts for which it is established , 
specifiod in sub-section ( 5 ) of section 11 ; 

( ii) the assessee will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
( iii ) thig notification will not apply in relation to any 

maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
income being profits and gains of business , raless 

for any perioal during the previous years relevant 
the business is incidental to the attainment of the 

to the assessment years mentioned above otherwiso 
objectives of the assesece and separate books of 

than in any one or more of the forms or modes 
accounts are maintained in respoct of such business. 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 : 
[ Notification No. 9181/ F. No. 197/ 31/ 92-JTA-I] 

( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
नई दिल्ली , 28 जनवरी , 1993 

tho business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and scputate books if 

accounts are maintamed in respect of such business , 
( आयकर ) 

[ Notification No. 9183F. No. 197 [74191 -ITA-I ] 
का . प्रा . 1249.---- आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 
का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( 4 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1993 
एतद्वारा " समीक्षा ट्रस्ट , बम्बई " को कर-निर्धारण वर्ष 

( आयकर ) 
1991- 92 से 1993- 94 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के 

का . पा . 1250. --- प्रायकर 
मध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 

अधिनियम, 1961 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के 
करती है, अर्थात् :---- 

उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 

केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा " पागा खां रूरल सपोर्ट प्रोग्राम 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 

( इंडिया ), नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1991 - 92 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के 

से 1993 - 94 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 
लिए करेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 

रहते हए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , 

अर्थात् - -- 
कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण वर्षों 
से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के ( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा इसकी 
दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट 

प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन 
किसी एक अथवा एक से अधिक खंग अथवा 

पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 

जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
जवाहिरात , फर्नीचर प्रावि के रूप में प्राप्त तथा 

( 2) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से 
रस्त्र - रखाव में स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) का 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 

धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक 
सकेगा; 

अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के 
लाग नहीं होंगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ 

रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 
तथा अभिलाभ के रूप में हों . जब तक कि ऐसा 

से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा उसे जमा 
कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 

नहीं करवा सकेगा । 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी 

( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी . प्राय के संबंध में लागू 

नहीं होगी , जोकि कारोबार से प्राप्स लाभ तथा 
जाती हों । 

प्रभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
[ अधिसूचना सं . 9183/ फा . नं . 197/ 74/ 91-प्रायकर ( नि . 1) ] 

उक्त कर-निर्धारिती के उद्देषयों की प्राप्ति के लिए 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 

अलग से लेखा - पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
New Delhi , the 28th January, 1993 
INCOME- TAX) 

[ अधिसूचना स . 9184/ फा , सं . 197/ 13/ 93- प्रायकर 
S. 0 1249. - - In exercise of the powers conferred by 

( नि . -1 ) ] 
sub- clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
Dotifics " Samocksha Trust. Bombay " for the purpose of tho 

शारत चन्द्र , अवर सचिव 


. 
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New Delhi, the 28th January , 1993 

प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 
(INCOME- TAX ) 

अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
S . O . 1250. - In exercisc of the powers conferred by [ अधिसूचना सं . 9185 / फा . सं . 197/137/ 92-त्यायकर 
sub -clause ( iv ) of clause (23C ) of Soclion 10 of the Income. 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 

(नि .-1) ] 
notifies " Agakhan Rural Support Progranune (India), New 
Delhi" for the purpose of the said sub -clausc for the axess 
ment years 1991-92 to 1993 94 subject to the following condi 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
tions, namely : - - 

New Delhi , the 28th January , 1993 
( i) the assessee will apply its income, or accumulate 
for application , wholly and exclusively to the 

( INCOME-TAX ) 
objects for which it is established ; 

S. O . 1251 .---In cxercise of the powers conferred by 
(ii) the assessee will rol invest or deposit its funds 

sub - clause ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income 
( other than voluntary contrihutions received and 

tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 

notifies " Maharashtra State Bharat Scouts & Guides, Bom-- 
for any puriod during the previous years relevant 

bay for the purpose of the said sub- clause for the assess 
to the assessment years mentioned above otherwise 

ment years 1991 -92 10 1993 -94 subject to the following 
than in any one or more of the forms or modoy 

conditions, namely : 
Specificd in sub -section ( 5 ) of Section 11; 

(i) the assessee will apply its income , or accumulate 
(iii) this notification will not apply in relation to any 

for application , wholly and exclusivcly to tho 
incomo being profits and gains of business, unless 

objects for which il is establishod ; 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and bcparate books if 

(ii) thoussessee will not invest or deposit itg funds 
accounts are maintained in respect of such business . 

( other than voluntary contributions received and 

naintained in the forta of jewellery , furniture etc .) 
Notification No . 9184F. No. 197|13| 93-ITA-I] 

for any period during the previous years rclevant 

to the assessment year s mentioned above otherwiso 
SHARAT CHANDRA. Under Secy . 

whan in any one or more of the forms or modos 

specified in sub. section ( 5) of Section 11 ; 
नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1993 

(iii) this notification will not apply in relation to any 

incomo being profits and guins of business, unless 
( आयकर ) 

the business is incidental to the attainment of iho 
objectives of the assesse¢ and separate books ir 

accounts are maintained in respect of such business . 
का . पा . 1251 -- - प्रायकर अधिनियम , 1961 

[ Notification No. 9185 / F. No. 197 |137192-ITA-I] 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के 

SHARAT CHANDRA , Under Secy , 
उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय सपकार एतद्वारा " महाराष्ट्र स्टेट भारत स्काउट्स 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1993 
एण्ड गाइड्स , बम्बई को कर-निर्धारण वर्ष 1991- 92 से 

( प्रायकर ) 
1993-94 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 
रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , 

का . पा , 1252. - प्रायकर अधिनियम, 1961 
प्रर्थात् :- - 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के 

उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
( 1 ) कर -निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी 

प्रयोग करते हए 

केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ गुजरात इकोलाजिकल एजूकेशन 
आय का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन 

एंड रिसर्च फाउंडेशन , गांधीनगर " को कर-निर्धारण वर्ष 
पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , 

1990- 91 से 1992- 93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों 
जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ; 

के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर - उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से करती है , अर्थात् ---- 

संगत पूर्ववर्ती वर्षा की किसी भी अवधि के दौरान 
धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी 

1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
एक अथवा एक से अधिक ठंग अथवा तरीकों से 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका 
भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेबर -जवाहिरात , 

संचयन पूर्णतया तथा अनत्यतया उन उद्देश्यों के लिए 
फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में 

करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 
प्रथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

2 ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों की 

संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 
( 3 ) यह अधिसूचना किती ऐसी आय के संबंध में लाग 

धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी 
नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

एक अथवा एक से अधिक ठंग अथवा तरीकों से 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 

भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेधर- जवाहिरात , 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 

फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में 
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स्वच्छिक अंशवान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा ( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर जाल्लखित कर-निर्धारण वर्षों से 
अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

मंगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान 

धारा 11 की उपधाग ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी 
( 3 ) यह अधिमू बना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 

एक अथवा एक से अधिक ढंग अथवा तरीकों से 
नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , 
अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 

फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख रखाव में 
उक्त कर-निर्धारिती के उद्दे पयो की प्राप्ति के लिए 

स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 

अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
अलग से लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू 
[ अधिसूचना सं . 9186 फा . सं . 197/ 135/ 92-प्रायकर 

नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा 

अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि ऐसा कारोबार 
( नि . -1 ) 

उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में 
New Delhi , the 28th January, 1993 

अलग से लेखा -पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
INCOME- TAX ) 

[ अधिसूचना सं . 9187 फा . सं . 197/ 113/ 92 -प्रायकर 
S. 0 . 1252 .. — In exercise of the powers conferred by 
sub.clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 

(नि .-1 ) ] 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notitles "Gujarat Ecological Education and Research Foun 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
dation , Gandhinagar " for the purpose of the suid sub -clause 
for the assessment years 1990 - 91 to 1992 -93 subject to the 

New Delhi, the 28th January , 1993 
following conditions, namely : 

( INCOME- TAX ) 
(i) tho assessec will apply its income, or accumulate 
for application , wholly and exclusively to the 

S. O . 1253. - - In exercise of the powers conferred by 
objects for which it is established : 

sub - clause (iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 

tax Act , 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
(ii) the assessee will rot invest or deposit its funds 

notifies " Sri Raja Rajeswari Devasthanam Trust, Bangalore " 
( other than voluntary contributions received and 

for the purpose of the said bub- clause for the assessment 
maintained in the form of jewellery, furniture etc .) 

years 1993 - 94 to 1995- 96 subject to the following conditions, 
for any period during the previous years relevant 

namely : 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

(i) the asseesce will apply its income, or accumulate 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11%3B 

for application , wholly and exclusively to the 

objects for which it is establisbed ; 
(iii) this notification will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business, unless 

( ii ) the asscessee will not lovest or deposit its funds 
the business is incidental to the attainment of the 

( other than yoluntary contributions received and 
objectives of the assessce and soparate books of 

maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
accounts are maintained in respeci of such business . 

for any perioul during the previous year s relevant 

to the assessincat ycars mentioned above otherwise 
INotification No . 9186 | F. No . 197| 135|92-ITA-I] 

than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 
SHARAT CHANDRA, Under Secy. 

(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1993 

the business is incidental to the attainment of the 

objectives of the angeusee and separate books of 
( मायफर ) 

accounts are maintained in respect of such business. 

[ Notification No. 9187 ( F. No. 197[ 113/ 92-ITA-I ] 
का . पा . 1253 - आयकर अधिनियम , 1961 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 
( 1961 का . 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के 
उपखंड ( 4 ) पारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हए 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1993 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " श्री राज राजेश्वरी देवस्थानम 

( प्रायकर ) 
ट्रस्ट , बंगलौर " को करनिर्धारण वर्ष 1993-94 से 1995 
96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हए 

का . पा . 1254 . - - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 
उमस उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात : का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा एतद्द्वारा " श्रद्धानन्द महिलाश्रम , बम्बई " को कर - 

निर्धारण 
इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिए इसका वर्ष 1990 - 91 से 1992 - 93 तक के लिये निम्न 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्दे पयों के लिए लिखित पातों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के 
करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है ; 

प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 


- - . - 


-- -- - 


- - 


- - - 


- - - 


- - 
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( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा तूरीकोरिन को कर-निर्धारण वर्ष 1992 - 93 से 1994 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका 95 तक के लिये निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते , 
संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों हुए उक्त उपग्नंट के प्रयोजनार्थ प्रधिम चित करती है 
के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी स्थापना अर्थात - 
की गई है । 

( 1 ) कर -निर्धारिती इसकी नाय का 
( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर -निर्धारण 

अथवा इसकी प्राय का इस्तमाल करने के लिये 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 

इसका संचयन पूर्णतयो तथा अनन्यतया उन 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) 

उद्देश्यों के लिये करेगा , जिनके लिये इसकी 
में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 

स्थापना की गई है । 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 

( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 
निधि ( जेवर-जवाहिरात, फर्नीचर प्रादि के 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक 

अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक 
अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

से अधिक हंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों 
यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

से इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर 
लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

आदि के रूप में प्राप्त तथा रख - रखाव में 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 

स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश 
कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के 

नहीं करेगा अथवा उसे जमा नहीं करवा 
उद्देश्यों की प्राप्ति : लिये प्रासंगिक नहीं 

सकेगा ; 
हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से 

( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 
लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त 
[ अधिसूचना सं . 9188 / फा . सं . 1971 

लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
121/ 91 - प्रायकर ( नि .-1) ] 

ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा 
New Delhi, the 28th January, 1993 

ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से लेखा 
(INCOME- TAX ) 

पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
S . O . 1254. In excrcise of the powers conferred by 

[ अधिसूचना स . 9189/ फा . सं . 197/ 12/ 
sub -clause ( iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Gorcroment hereby 

92 - प्रायकर ( नि . - 1 ) ]] 
notifics Shraddhanand Mahilashram , Bonabay " for the 
purpose of the said sub- clalse for the asscosment years 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
1990 - 91 to 1992- 93 subject to the following conditions , 
nomely : 

New Delhi , the 28th January, 1993 
(i) the assesscc will apply its income, or accumulate 
for application , wholly and cxclusively to the 

(INCOME- TAX ) 
objects for which it is established ; 

S. O . 1255. - In exercise of the powers conferred by 
(ii) the astessec will not invest or dcposit its funds sub - clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income 

(other than voluwtary contributions received and tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
nzaintained in the form of jewellery , furniture etc . ) notifies " Turicorin Multipurpose Socini Service Socloty , 
for any period during the previous years relevant Turicorin " for the purpose of the said sub- clause for the 
to the assessment years mentioned above otherwise assessment years 1992- 93 to 1994 - 95 subject to the following 
than in any one or more of the forms or modes conditions, nainely : - - 
specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 ; 

(i) the assessee will apply its incomo, or accumulate 
(iii) this notification will not appiy in relation to any 

for application , wholly and exclusively to the 
incone being profits and gains of business , unless 

objects for which it is established ; 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessee and semrate books of 

( ii) the assessee will not invest or deposit its funds 
accounts are maintained in respect of such business . 

( other than voluntary contributions received and 
[ Notification No . 918/ F. No . 197/ 121 / 91 - ITA- I ] 

maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 

for any period during the previous yours relevant 
SHARAT CHANDRA, Under Secy . 

to the assessment years mentioned above otherwise 

than in any one or more of the forms or modes 
नई दिल्ली , 38 जनवरी, 1993 

specified in sub- section ( 5 ) of Section 11; 
( प्रायकर ) 

(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
का . पा . 1255 आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

the business 13 incidental to the attainment of the 
का 43) की धारा 10 के खंड ( 23- ग ) के उपखंड ( 4 ) 

objectives ofthe assessee and separate book of 

accounts are maintained in respect of such business, 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

[ Notification No. 9189F. No. 197 |12 |92-ITA-]] 
एतद्धारा "तूरीकोरिन मल्टी पर्पस सोशल सर्विस सोसाइटी , 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
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नई दिल्ली , 28 जनवरी , 1993 

नई दिल्ली , 28 जनवरी, 1993 
( प्रायकर ) 

( आयकर ) 
का . प्रा . 1256 -- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) 

का . आ . 1257 - - ग्रायकर अधिनियम , 1961 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 

( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खणा ( 23- ग ) के उपखण्ड 
एतदद्वारा " इदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट , नई दिल्ली " को 

( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 
कर -निर्धारण वर्ष 1993 - 94 से 1995 - 96 तक के लिये 

सरकार एतद्वारा “दि कोयम्बटूर डायोमिस सोसाइटी 
निम्नलिखित णों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड 

कोयम्बटूर को कर-निर्धारण वर्ष 1992 - 93 मे 1993 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 

94 तक के लिये निम्म्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल 

रहते हुए उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिचिन करती 
अथवा इसकी आय का इस्तेमाल करने के 

है , अर्थात् : - - 
लिये इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया 

( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा 
उन उद्देश्यों के लिये करेगा , जिनके लिये इसकी 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये 
स्थापना की गई है ; 

इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन 
( 2 ) कर-निर्धारिती पर उल्लिखित कर-निर्धारण 

उद्देश्यों के लिये के लिये करेगा , जिनपे लिये 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती पर्यों की किसी भी 

इसकी स्थापना की गई है ; 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) 

( 2 ) कर -निर्धारिती ऊपर उल्लिखित करनिर्धारण 
में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
तुंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 

अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) 
निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप 

में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
में प्राप्त तथा रख -रखाव में स्वैच्छिक अंशदान 

उंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

निधि ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर आदि के 
उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव में स्वैच्छिक 
( 3) यह अधिसूचना किसी ऐसी माय के संबंध 

अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 
में लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा; 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में 
तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती 
के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं 

लागू नहीं होगी, जो कि कारोबार से प्राप्त 

लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक कि 
हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से 

ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 
[ अधिसूचना सं . 9190/ फा . सं . 197/ 123/ 

कारोबार के संबंध में अलग से लेखा- पस्तिकाएं 
92 - आयकर (नि .-1 ) ] 

नहीं रखी जाती हों । 
___ शरत चन्द्र , अवर सचिव 
New Delhi, the 28th January, 1993 

[ अधिसूचना संख्या 9191/ फा . सं . 197 ] 
(INCOME- TAX) 

170/ 9 1 - प्रायकर ( नि . - 1 ) ] 
S .O . 1256 . - 111 exercise of the powers conferred by 
glb - clause (iv ) of clauso (23C ) of Section 10 of the Income 

भारत चन्द्र , अवर सचिव 
tax Act, 1961 (43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifics " Indira Gandhi Memorial Trust , New Delhi " for 
the purpose of the said sub - clauso for the assessment years 
1993- 94 to 1995 - 96 subject to the following conditions, 

New Delhi , the 28th January , 1993 
namely : 

( INCOME- TAX ) 
(i) thc assessee will apply its income, or accumulate 
for application , wholly and exclusively to the 

S . O . 1257 . - - In exercise of the powers conferred by sub 
. objects for which it is established ; 

clause ( iv ) of clauso ( 23 - C ) of Section 10 of the Jncome-tax 
( ii ) the assessee will not invest or deposit its funds Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies 

(other Iban voluntary contributions received and " The Coinabatore Diocese Society , Coimbatore " for the 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) purpose of the said sub - clause for the assessment cars 1992 - 93 
for any period during the previous year s relevant to 1993- 94 subject to the following conditions , namely : 
to the assessment ycars mentioned above otherwise 

(i ) the assessee will apply its income , or accumulate for 
than in any one or mord of the forms or modes 

application , wholly and exclusively 10 the objects 
specified in oub- section ( 5) of Section 11 : 

for which it is established ; 
iii) this notification will not apply in relation to any 

(ii) the assessee will not invest or deposit its funde 
income being profits 200 gains of business , unless 

(cther than voluntary contributions received and 
the business is incidental to tho attainment of the 

maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
objectives of the assessee and separate books | 

for any period during the previous years relevant 
account, are maintajued in respect of such business . 

to the arsesrent years mentioned above otherwise 
[ Notification No. 9190 / F. No . 197 123/ 92- ITA- IJ 

than in any one or more of the forms of modes 
SHARAT CHANDRA, Under Secy . 

specified in sub -section ( 5 ) ( f Section 11 ; 


[ भाग [ [ - - 22 : 3 (ii ) ] भारत का राजपत्र : जून 12, 1993/ज्येष्ठ 22, 1915 

1757 
- - -- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 
fiii ) this notification will not apply in relation to any 

(11 ) the assossee will not invest or deposit its funds 
1. Cunichem piefing and gains of business , unless 

(other than voluntary contributions ieceived and 
the businesi is incidental to the attainment of its 

maintained in the form of jewellery, furniture etc. ) 
Ohjectives of the assessce and separato books of 

for any period during the previous years relevant 
accouity are maintained in lespect of such brinese, 

to the Assessment yearg mentioned above otherwis : 

than in urly one or more of the form or modes 
( Nerification No. 9191 / F. No. 197 / 170/91 -ITA-I ] 

specified in suls - section (5 ) of Section 11 ; 
SHARAT CHANDRA , Under Secv (iii ) this notification will not amply in relation to any 

income. being profits and gaitho n es, unless 
नई दिल्ली , 28 जनवरी , 1993 

the busice s is incidental to the ottiinent of the 

objectives of the assesses 2. ti ] Fitne, books of 
( प्रायकर ) 

accounts are mainta Ded in lespect of rich bu 11€5s. 

| Nc.tification No . 9192/ F. No. 197 / 170 / 91.1T1 - ] 
का . श्रा , 1258 ......अायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
का 43) की धारा 10 के खण्ड ( 23- ग ) के उपखण्ड 
( 5 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय 

नई दिल्ली, 28 जाबरी , 1993 
मरकार एसद्वारा " दि कोयम्बटूर आयोसिल सोसाइटी 

( आयकर ) 
कोयम्बदर " को कर-निर्धारण वर्ष 1989 - 90 से 1991 -92 

का . पा . 1259 . - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
तक के लिये निम्नलिखित शो के अध्यधीन रहते हुए 

का 43 ) की धारा 10 के खण्ड ( 23-ग ) के उपखण्ड 
उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्थ अधिमूचित करती है, अर्थात् : 

( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हग , बोन्द्रीय 
( 1 ) कर -निर्धारिली इमकी प्राय का इस्तेमाल अथवा सरकार एतद्वारा " महाराष्ट्र इनर्जी डिने लपमेंट एजें पी , 

इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये इसका बम्बई " को कर-निर्धारण वर्ष 1992 - 93 से 1994- 95 
संखयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन उद्देश्यों तक के लिये निम्नलिखित शतों के अध्यधीन रहते हुए 
के लिये करेगा , जिनके लिये इसकी इसकी उक्त उपखण्ड के प्रयोजनार्य अधिसपित करती है ,अर्थात - - 
स्थापना की गई है । 

( 1 ) कर-निर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल 
( 2 ) कर-निर्धाग्निी . पर सिविन पर-निर्धारण 

अथवा इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के 
वर्षों से संगत पूर्ववर्ती अपों की किसी भी 

लिये इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया 
अवधि के दौरान धारा 11 की की उपधारा 

उन उद्देश्यों के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी 
( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से 

स्थापना की गई है ; 
अधिक दंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से 
इमकी निधि ( जेवर-जवाहिरात , फर्नीचर 

( 2 ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 
आदि के मप में प्राप्त तथा रख -रखाव में 

वो से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी गो 
म्वैचिलक अंशदान में भिन्न ) का निवेश नहीं 

अवधि के दौरान धारा 11 यी उपधारा ( 5 ) 
करेगा अथवा उग जमा नहीं करवा सकेगा ; 

में विनिर्दिष्ट किसी ( जेवर- जवाहिरात , फर्नीचर 

प्रावि के रूप में प्राप्त तथा रख- रखान में 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी मी प्राय के संबंध में 

स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 
में लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 

अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के 

( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐमी आय के संबंध में 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं 

लाग नहीं होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त 
हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से 

लाभ तथा अभिलाभ के सा में हो जब तक कि 
लेखा- पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 

ऐसा कारोबार उक्त कर - निर्धारिती के 
[ अधिसूचना संख्या 9192/ फा . सं . 1971 

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं 
170/ 91 - श्रायकर ( नि . - 1 )] 

हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से 

लेखा -पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 

[ अधिसूचना संख्या 9193/ फा . सं . 1971 
New Delhi , the 28th January, 1993 

132/ 92- प्रायकर ( नि . -1 ) 1 
(INCOME-TAX ) 

शरत चन्द्र, अवर सचित्र 
S. O . 1258. -- In exercise of the powers conferred by sub 
siuose (iv ) of clause (23 - C ) of Section 10 of tho Incoine-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifics 

New Delhi, the 28th January , 1993 
* lhe Coimbatore Diocese Soçicty , Coimbatore " for the 
purpose of the said sub -clause for the assessment years 1989 - 90 

(INCOME- TAX ) 
1o 1991 -92 gubject to the following conditions , pamely : - * 

S. O . 1269. - -In exercise of the powers conferred by sub 
( i ) the assessce will apply its income, or accumulate for clause (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the Income- tax 

application , wholly and exclusively to the objects Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government herehy notifics 
for which it is established ; 

" Maharashtra Energy Development Agency, Bombay " for the 
1211 G193...- 5. 


1758 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 12, 1993. JYAISTHA 22 , 1915 


[ PART II --- SEC. 3 ( i ) ] 


New Delhi, the 9th February, 1993 


( INCOME- TAX ) 


S . O . 1260. - In exercise of the powers conferred by sub 
cJullse (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income -tax 
Açı, 1961 ( 45 of 1961), the Central Government hereby notifies 
" Bureau of Indian Standards, New Delhi " for the purpose of 
the sad sub - clause for the assessment years 1990- 91 and 
1991 -92 subject to the following conditions, namely . 
(i) the assessed will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


(ii) the assessce will not invest - o deposit its funds 

( othes than voluntary contributions received and 

maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above uthorwise 
than in any one or more of the forms of modes 
specified in sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 


( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment af tho 
objectives of the assessee and separate , books of 
accounty are maintained in respect of such businsss . 
[ Notification No. 9195/ F. No . 197 / 47 / 92 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


भई दिल्ली , 10 फरवरी, 1993 


प्रायकर 


purpose of the said sub - clause for the assessment yenrs 1992 - 93 
to 1994 -95 subject to the following conditions, namely : - - 
(i) the assessoe will apply its income, or acoumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established i 
( ii ) the assessed will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furnitur s etc . ) 
for any period during the provious years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub- section ( 5 ) of Section 11 ; 
( ili ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attajaniont of the 
objectives of the assessed and separate , books of 
accounts are maintained in respect of such buy111088. 
[ Notification 18. 9193 / E. No. 197/ 132 / 92- ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 
नई दिल्ली , 9 फरवरी, 1993 

( प्रायकर ) 
का . पा . 1260 . - पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 
उपखंड ( iv ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एसद्वारा "भारतीय मानक 
ब्यूरो , नई दिल्ली " को कर -निर्धारण वर्ष 1990 - 91 

और 1991- 92 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों के 
मध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित 
करती है , अर्थात् : -- - 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल 

अथवा इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के लिये 
इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया उन 
उद्देश्यों के लिये करेगा, जिनके लिये इसकी 

स्थापना की गई है । 
(ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
लंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि ( जेवर- जवाहारात , फर्नीचर आदि के 
रूप में प्राप्त तथा रख- रखाव में स्वैच्छिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
(iii ) यदि अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध 

में लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से 
प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारणरिती के 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं 
हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से 
लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
मिधिसूचना सं . 9195/ फा . सं . 197/ 471 

92 - मआयकर ( नि .-I ) ] 
शारत पन्न , भवर सभिव 


का . प्रा . 1261 - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 
का 43 ) की धारा 10 के खड ( 23- ग ) के उपखंड ( iv ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा " वि एसोसिएशन फार दि वेलफेयर प्राफ 
परसंस विद ए मेंटल हैंडिकंप इन महाराष्ट्र " को कर 
निर्धारण वर्ष 1991- 92 से 1993 - 94 तक के लिये 
निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 
( i) कर-मिर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल 

अथवा इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के 
लिये इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया 
उन उद्देश्यों के लिये करेगा , जिनके लिये इसकी 

स्थापना की गई है । 
(ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) 
में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी 
निधि ( जेवर- जवाहारात , फर्नीचर प्रादि के 
रूप में प्राप्त तथा रख- रखाव में स्वैछिक 
अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

अथवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में 

लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार से 
प्राप्त लाभ तथा प्रभिलाभ के रूप में हो 
अब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर 
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निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये प्रासंगिक नहीं 
हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से 
लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9196/ फा .स . 197] 131/ 

92 - आयकर ( नि .-I) ] 
शरत चन्द्र , अवर सचिव 


भिन्न तरोकों से इसकी निधि ( जेवर - जवाहिरात, ) 
फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख 
रखाव में स्वैच्छिक अंशवान से भिम ) 
का निवेश नहीं करेगा अयवा से जमा 

नहीं करवा सगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय ५ 

संबंध में लागू नहीं होगी , जो कि कारोबार 
से प्राप्त लाभ तया भिलाम के रूप में 
हो जब तक कि ऐसा कारोबार उका 
कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्रान लिए 
प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार 
के संबंध में अनग से लेबा पुस्तिकाएं 
नहीं रखी जाती हों । 


New Delhi , the 10th February, 1993 

(INCOME-TAX ) 


S.O . 1261. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of cleuse ( 23- C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby notifies 
“ The Association for the Welfare of Persons with a Mental ) 
Handicap in Maharashtra " for the purpose of the said sub 
clausee for the Assessment years 1991 - 92 to 1993 - 94 subject to 
tlic following conditions, namely : -- 


(i) the assessce will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is establishod ; 


अधिसूचना संख्या 9198 / फा . संख्या 197/ 15/ 93 

आयकर नि - - 1] 


GI) the asse98cc will not invest or deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 
niaintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous youry relevant 
to the Assessment yearg mcntioned above otherwise 
than in any one or morc of the forms or modes 
specified in sub -section (5 ) of Section 11 ; 


शरत चन्द्र , अवर सचिव 


New Delhi, the 10th February , 1993 

(INCOME- TAX ) 


(iii ) 


this notification will not apply in relation to any 
income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of tho assessed and separte books of 
Accounts are maintained in respect of such business . 
[ Notification No. 9196 / F. No. 197 / 131 / 92 ITA-I] 

___ SHARAT CHANDRA . Under Secy. 
नई दिल्ली 10 फरवरी, 1993 


S. O . 1262 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iv ) of clause ( 23- C ) of Section 10 of the Income -tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereoy notities 
" Heartcare Foundation of India , New Delhi " for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment years 1992-93 to 
1994- 95 subject to the following conditions, namely : - - 


(i) the assessee will apply its income , or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established : 


( प्रायकर ) 


( ii ) the assessee will not invest of deposit its funds 

(other than voluntary contributions receive and 
muintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
for any period during the previous yeary clevant 
to the assessment yearg mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms of modes 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , ulcss 
the business is incidental to the attaininent rif iho 
objectives of the assesseo any separate , books of 
Eccounts are maintained in respect of such business , 
INotification No. 9198/ F. No. 197 / 15 / 93- ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 


का . पा . 1262.-~ - प्रायकर अधिनियम , 1981 
( 1961 का 43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के 
के उपखंड (iv ) वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग 
करते हए येन्द्रीय सरकार एतदद्वारा " हर्ट केयर 
फाउणन आफ इटिया , नई दिल्ली को कर- 

निर्धारण 
वर्ष 1992- 93 से 1994- 95 तक के लिए निम्न 
लिखित शसों के अध्याधीन रहते हा उक्त उपखंड 
के प्रयोजनार्थ अधिसूषित करती है. प्रति- - 
(i ) कर नियरिती इसकी गय का इस्तेपाल 

अथवा इसकी प्राय का इस्तेमाल करने के 
लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा 
अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करना , 

जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है । 
( ii ) कर निर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण 

वर्षों से संगत पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी 
अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा 
( 5 ) में विनिदिष्ट किसी एक प्रयवा 
एक से अधिक संग अथवा सरोकों से 


नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1993 


( प्रायकर ) 


का० प्रा० 1263. - - प्रायकर अधिनियम, 1961 
( 1961 का 43) की धारा 10 के खंड ( 23 -ग ) 
यो उपखंड (iv ) द्वारा प्रश्न शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए केन्द्रीय सरकार एत द्वारा महाराणा प्रताप 
स्मारक समिति , उदयपुर, राजस्थान " को कर-निर्धारण 


1765 


THE CAZETTE OF INDIA : JUNE 12 , 1993 /SYAISTHA 22 , 1915 


PART 1] --- SEC . 3 ( ii ) ] 


उरखंड 


के 


वर्ष 1989 - 90 के लिए उन 
प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 


[ अधिसूचना म / 9199 फी सं० 19781/ 92 
मकर ( नि . I )] 

शरत चंन्द्र प्रवर सचिय 


( ii ) tho assessce will not investor deposit its funds 

( other than voluntary contributions received and 

maintained in the form of jewellery , furniture etc. ) 
for any perjud during the previous years relevont 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than it any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section ( 5 ) of Section 11 : 
( iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being proiil alld gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assesses anu separate , books of 
account. Are mirintained in respect of such business . 


New Delhi, the 10th February . 1993 

( INCOME-TAX ) 


S. O . 1263.- --In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23- C ) of Section 10 of the (Acome-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby votifies 
" Maharanapratan Smarak Samiti, Udaipur , Rajasthan " for 
the purpose of the said sub - clause for the assessment year 
1989- 90 . 


[ Notification No. 9199 / F. No. 197 /81/ 92-ITA-]] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1993 

( मायकर ) 
का . मा . से . 126 4.- - आयकर अधिनियम , 1861 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खेड ( 23-07 ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हैं । केन्द्रीय सरकार एतद्वारा रीचिग दि अनरीम्ड ऑफ 
पिलेज इंडिया , मयुरे " को कर निर्धारण षष 1990- 91 से 1992-93 तक 
के लिए निम्नलिखित शो के अध्पधीन रहते हुए उक्स उपर्य के प्रयोज 
नार्थ अधिसूचित करती है, अति :---- 
( 1 ) कर-निर्धारिती इसको प्राय का इस्तेमाल प्रयवा इसकी प्राय फा 

स्तेमाल करमे के लिए इसका संचयन पूर्णतया सया मनन्यतया 
जन उद्देश्यों के लिए करेगा, मिल के लिए इसको स्थापना का 


[ Notification No. 9200 / T . No. 197 / 10 / 93-ITA -I ] 

SHARAT CHANDRA , Under Secy. 
नई दिल्ली. 10 फरवरी, 1991 

( अायकर ) 
का . प्रा . सं . 126 5. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 फा 43 ) 
की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपग्लंड ( 4 ) बारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ पस ऑफ मोरल रिपर्मामेंट 
( इंडिया ), पंचगनी . महाराष्ट्र " को कर निर्धारण वर्ष 1990- 91 मे 1992 
83 तक के लिए निम्नलिखित शो के अध्यधीन रहते हुए उक्त उपखंड 
के प्रयोजना अधिसूवित करती है, अर्थास : - -- 
( 1 ) कर निर्धारिती इसकी प्राय का इस्तेमाल अथवा इसको प्राय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका मंचयन पूर्णतया तथा 
अनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी 

स्थापना की गई है । 
( 2 ) कर निर्धारितो ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगन 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उप 
धारा ( 3 ) में विनिर्दिष्ट किमी गफ अथवा एक से अधिक 
दंग प्रथवा तरीकों मे भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( मेघर 
अवाहिर , फपिर मादि के रा में प्राप्त तथा रखरखाव 
में स्वेच्छिक अंगवान गे भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अपवा 

उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐमी प्राय के संबंध में लागू नहीं 

होगी , जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में 
हो जब तक कि ऐमा कारोबार उक्स कर निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रागनिक नहीं हो सथा ऐसे कारोबार के 
संबंध में अलग से लेखा- पुस्तिका नहीं रखी जाती हो । 
अिधिसूगना में.. 27 . 1971 1.4.3/ 92-प्रायमर नि . -1 ) ] 

__ शरत चन्द्र , अवर सचिव 
New Delhi, the 10th February, 1993 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 1265 . - In exercise of the powers conferred by sub 
clauso (iv ) of clauso (23 - C ) of Şection 10 of the Incoine -tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifles 
" Friends of Moral Re - Armament (India ). Panchgani, Maha 
rashtra " for the purpose of the said sub - clause for the 
assessment years 1990- 91 10 1992- 93 subject to the following 
conditions, namely : --- 


( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्सी वर्षों की मिसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की 
उपधारा ( 5 ) में विनिविष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
k अयथा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( अवर 
जवाहिरात , फर्मीषर प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाष 
में स्वेच्छिक अंशवाम से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा 

अपवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी , 

जो कि कागेयार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में 
हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर निर्धारिती के उपयों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना स० 9290/फा०,सं० 198/ 10/ 93- आ .फ,नि -1) ] 

शरक्ष चन्द , मवर सचिव 
Now Delhi, the 10th February, 1993 

(INCOME- TAX ) 
S. O . 1264 .- - In exerciso of the powers conferred by sub. 
clause ( iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies 
" Rcaching the Unreached of Village India, Madurai " for 
the purpose of the said sub - clause for the assessment yoare 
1990 - 91 to 1992 - 93 subject to the following conditions, 
namely . : - - . 
(i) the assesses will apply its jucomo, or accumulate for 

application, wholly and exclusively to the objects 
for which it is established : 


(i ) the assessee will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


(ii) the assessce will not invest ou deposit its funds 

( other thap voluntary contributions received April 
maintained in the form of jewellery , furniturs ctc .) 
for any period during the previous years rclevant 
to the Assessmont yeary mentioned above otherwise 
than in any one or more of the fornis or modes 

specified in. sub -sectlon ( 5 ) of Section 11 : 
( lii) this notication will not apply in relation to any 

Income being profits and gains of business, unless 
the businos ls incidental to the attuinment of the 
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- - - - - -- --- - -- -- - - -- - - -- - - - -- ----- - 
objectibes of the assesses and separate boxsky of 

( 1 ) कर निर्धारिती इसी भाय का इसमाप अथवा इगकी प्राय 
Ccoults are maintained in respect of such buriuess . 

का एम्नेमाल करने के लिए इसका मंचयन पुर्णनमा नया 
INotification No. 9201 / F. No. 197/113 / 92 -ITA-I ] 

मनन्यतया उग उद्देश्यों के लिए पागा, जिनके लिए इसकी 
SHARAT CHANDRA, Under Sec, . 

स्थापना की गई है । 
नई दिल्ली, 10 फरवरः, 1993 
( पापकर ) 

( 2 ) पर निर्धारिती ऊपर उल्मिचिन घार निर्धारण वर्षों में मंगा 
का , पा नं . 128 5.-- प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 

गूर्यवर्ती घर्षो की किमी भी पर्वा के वोरान धारा 11 की जा 
की धाग 10 के बंड ( 23-17 ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 

भाग ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक प्रयया एक से अधिक उंग 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा "विवेकानन्द राक मेगोरियन 

प्रषा नरामों से भिन सरीफों से इसकी निधि ( जेवर- वाहिरात 
ऐड विवेकानन्द केन्द्र, मद्राम को फर निर्धार वर्ष 1993- 94 मे 1995. 

फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त नया रख- रखाव में स्वच्छिा 
96 मक के लिए निम्नलिखित णों के अध्यत्री । रत्न हाउ ड 

अंशदान में भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अयया उसे मना 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित फरमी है, अर्थात् : . . 

नही करपा मकेगा ; 
( 1 ) फरनिर्धारिती धमकी पाय का इस्तेमाल अपवा इसकी प्राय का 

( 3 ) यह अविगूबना किमी ऐमी मार के समय में लागू नहीं 
इम्तेमाल करने के लिए इसका पयन पूर्णतया तया अनन्यनार 

होगी , जो कि कारोबार में गाय नसा अभिन . भा 
उन उद्देश्यों के लिए करे , जिनके लिए सको म्यारत का 

में हो जब तक कि एमा कारोबार उक्न कर निर्धारिता के 

उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रामगिक नही हो सश्रा में कारोबार 
( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर। प्रो में जमा 

के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाप्ती हों । 
पूर्ववती बों को मिपी भी अवधि के दौरान धारा 11 फी उग 

[ अधिगमना मं . 9203 का / सं . 197/ 198/ 91-प्रामकर. ( नि - 1 ) ] 
धारा ( 5 ) गं विशिष्ट कि एका अश्या एक में अधिक 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
अंदा अथवा तरीकों से मित्र तरीकों से इमको निधि ( जेवर 
गवाहिगत , फर्नीचर मावि के कप में प्राप्त तया रखरखाव 
में स्त्रमिक अंशवान से भिन्न ) का नियेग नहीं करेगा अथवा 

New Delhi, the 10th February, 1993 
उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

(INCOME- TAX ) 

S . O . 1267. - In oxercise of the powers conferred by sub 
( 3 ) या मधिसूचना किसी ऐनी माय के संबंध में लागू नहीं होगी , clause ( iv ) of clauso ( 23 - C ) of Section 10 of the lacome-tex 

Act . 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifics 
जो कि कारोबार में प्राप्स लाभ तथा भिलाभ के रूप में हो 

" Harijan Sevak Sangh , Delhi" for the puspose of the said 
जब तक कि ऐसा कारोबार उक्न कर निर्धारिती के उद्देश्यों sub - clurisc fon the assessment years 1990 - 91 subject to the 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक ना . तया ऐसे कारोबार के संबंध 

following conditions, namely : -- 
में अलग से लेखा पुस्तिकाएं नही रखी आपो हो । 

(i ) thc assessce will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
[ अधिसूचना सं . 9- 0 : / पा .सं . 197/17/ 93- -[ यकर ( नि -1 )] 

for which it is established ; 
शरत चन्द्र , भवर सचिष 

(ii ) the asscasee will not invcst or deposit Jts funds 
New Delhi, the 10th February , 1993 

( other than voluntary contributions received and 
(INCOME - TAX ) 

maintained in the form of jewellery , furnituro etc. ) 
S. O . 1266 . _ In oxercise of the powers conferred by sub . 

for any period during the previous years relevant 

to the unsessment years mentioned above otherwise 
clause (iv ) of clause ( 23 - C ) of Section 10 of the Income-tax 

thun in any one or more of the forms or modico 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifics 

specified in sub - section ( 5 ) of Section 113; 
" Vivekananda Kock Momorial and Vivekananda Kendra , 
Madras for the purpose of the said sub - clause for the 

( iii) this notification will not apply in relation to any 
nssessment years 1993- 94 to 1955-96 subject to the following 

income being profits and gains of business , unless 
conditions, namely . -- 

the business is incidental to the attainment of the 
( 1 ) the assessce will appiy its incorne , or accumulate for 

obiectives of the asscasec and separate books ot 
upplication, wholly and exclusively to the objects 

accounts are maintained in respect of such buninca9 . 
for which it is established ; 

INotification No. 9203 / F. No. 197 / 198 / 91-ITA -I] 
(ii) the assessee will not invest or deposit its funds 
( other than voluntary contributions received and 

SHARAT CHANDRA , Under Secy . 
inaintained in the forni of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous yeurs relevant 

नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1993 
to the assessment years mentioned above otherwise 
thou in any one or more of the forms or modes 

( पायकर ) 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 

का . प्रा .सं . 1268. - मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
the businosg is incidental to the attainment of the 

प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "कलकत्ता जोरोस्ट्रियन स्त्री 
objectives of the assessce and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business. मंडल, कालफत्ता " को कर निर्धारण वर्ष 1992 -93 से 1994-95 तक के 
Natification No . 9202 / F. No . 197 /17 / 93 -ITA- II लिए निम्नलिखित माता के अध्यधीन रहते हुए उन उपखंड में प्रयोजनार्थ 
SHARAT CHANDRA, Under Secy . 

अधिसूचित कर्मः है, अर्थात :- - 
नई दिल्ली , 10 फरवरी, 1993 
( मायकर ) 

( 1 ) कर निर्धारिसी इसकी प्राय का इस्तेमाल प्रथवा इसको पार का 

इस्तेमाल करने के लिए इसका मंगयन पूर्णतया तथा मनन्य गा 
फा . मा . मं . 1267.....प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 

उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना की गई है , 
43 ) की धारा 10 के ( 23 -1 ) के उपबंध ( 4 ) मारा प्रपस शक्तियों 
फाप्त योग फले हुए फेमीमगरकार एतद्वारा " हरिजन रोवा गंप , दिल्ली " ( 2 ) फर निर्धारिती ऊपर उल्लिश्रित फर-निर्धारण पयों से संगत 
को करनिर्धारण वर्ष 1930- 01 तक के लिए निम्नलिखिर शर्मा के मध्य 

पूर्वपर्ती वर्षों की किसी भी प्रपधि के दौरान धारा 11 कीप 
बौन रहो मुए उस उमड के प्रयोजना अधिसूचित करतो है पर: - - 

धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक अंग 
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New Delhi, the 10th February, 1993 

(INCOME-TAX ) 
S. O . 1269. - In exercise of the powers conferred by sub. 
clause (iv) of clause (23- C ) of Section 10 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby notifies 
" Calcutta Zoroastrian Stree Mandal, Calcutta " for the purpose 
of the said sub - clauisc for the assessment years 1992 -93 to 
1994 - 95 subject to the following conditions, name y : - - 


(i) the assessee will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 
for which it is established ; 


( ii ) the assessce will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc . ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 ; 


(iii) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assesseo and separate books of 
Accounts aro maintained in respect of such business. 


[ Notification No. 9205 / F. No . 197 / 35792-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


अपया तरीकों से भिन्न तरीकों से इनकी निधि ( जेवर अबाहिरात 
फनीचर प्रादि के रूप में प्राप्त सथा रम-रखाव में स्वेच्छिक 
अंश । भिक्ष ) का निवेश नहीं करेगा प्रयवा उसे अमा मही 

करमा मोगा; 
( 3 ) मह मधिसूचना किसी ऐसो प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी , 

ओ कि कारोबार से प्राप्त लाभ सया भाभलाभ के रूप में 
हो जब तक कि ऐमा कारोबार उपत कर-निर्धारिती के 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ए से कारोबार 
के संबंध में अलग मे लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
मधिमूगना सं . 9205/ फा० सं० 197/ 35/ 92-प्रायकर ( नि I ) ] 

शरत चन्द्र , अवर सचिव 
New Delhi , the 10th February, 1993 

___ (INCOME-TAX ) 
SO. 1268 .- - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23. C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies 
" CAlcutta Zoroasirian Strec: Mandal, Calcutta " for the purpose 
of tho .said sub - clause for the assessmont years 1990 - 91 and 
1991-1992 subject to the following conditions, namely : 
(i ) the assesscc will apply its income , or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects 

for which it is established ; 
(i ) the assessee will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furnituro etc. ) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessmont yoars mentioned above othcıwise 
than in any one or more of the forms or modes 

specified in sub -section (5 ) of Section 11 ; 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

person being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to the attainment of the 
objectives of the assessed and separato books of 
accounts are maintained in respect of such business , 
INotification No. 9204 / F. No. 197 / 35 , 92 -ITA-I ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
नई दिल्ली , 10 फरवरी 1993 

( मआयकर ) 
का . मा 1269.- - आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 10 के खंड ( 23-1 ) के उपखंड ( 1 ) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का 
अयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार एतद्द्वारा “ कलकत्सा जोरोस्ट्रियन स्वी 
मंशल, फलकत्ता " को कर निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 199 -192 तक के 
लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहने हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्य 
अधिसूचित करती है, अर्थात् : --- 
( 1 ) कर निर्धारिती इमकी माय का इस्तेमाल अथवा इसकी प्राय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा 
पनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसकी 

स्थापना की गई है । 
( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण वर्षों से मात 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा II की उप 
धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एफ अथवा एक से अधिक हंग 
प्रथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी मिधि ( जेवर 
प्रवाहिरात, फर्नीचर मावि के रूप में प्राप्त सथा रख -रखाव में 
स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रयवा उसे 

जमा नहीं करवा सकेगा ; 
( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी माय के संबंध में लागू नहीं होगी 

जो कि कारोबार से प्राप्स साभ तथा मभिलाभ के रूप में 
हो जब तक कि ऐसा कारोबार उपस कर निर्धारिती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंपिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध 
में अलग से लेखो- मुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
अधिसूचना सं . 9205 / फा . सं ./197/ 35/ 92 मायकर (निI ) 

शरत पत्र प्रवर सचिव 


नई दिल्ली , 16 फरवरी, 1993 

( आयकर ) 
का . मा . स . 1270. - - मआयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खंड ( 23-4 ) के उपखंड ( 4 ) मारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा "भारतीय अन्तरराष्ट्रीय ग्रामीण 
सांस्कृतिक केन्द्र, नई दिल्ली " को कर निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992 
93 तक के लिए निम्नलिखिन शतों के अध्यधीन रहते हुए, उन उपखंर 
के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, पर्यात् :-- -- 
( 1 ) कर निर्धारिती इसझी माय का इस्तेमाल अथवा इमकी माय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तया मनन्य 
तया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना 
की गई है । 


( 2 ) कर निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर निर्धारण थलों से संमत 

पूर्ववी वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान बारा II की उस 
धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी एक अथवा एक से अधिक 
संग प्रयवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव 
में स्थपिछक अंशवान से मिन्न ) का निवेश नहीं करेगा, अथवा 

उसे जमा नहीं करपा सकेगा; 
( 3 ) यह अधिसूबना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी , 

जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तया मभिलाभ के रूप में हो 
जब तक कि ऐसा कारोबार उन कर निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो सया ऐसे कारोबार के संबंध में 

अलग से लेखा-पुस्तिका महीं रखी जाती हों । 
[ अधिसूचना सं . 9207/ फा .सं . 197/ 40 / 93-मायकर (मि .-1 ) 1 

शरत वन अबर सचिव 


New Delhi , the 16th February, 1993 

(INCOME-TAX ) 
S. O . 1270 . - In exercise of the powers conferred by sub. 
clause - (iv ) of clausc : ( 23C ) of Section 10 of the Incomo-tax 
Act, 1961 (43 of 1961), the Contral Govaramont bereby 
riotifics "India International Rural Cultural Centre , New 
Delhi" for tho purpose of tho said sub -clause for the R & 80s. 


[ भाग JI- बड़ 3 ( ii ) ] भारत का राजपत्र : णून 12, 1993/ म्पेष्ठ 22, 1913 
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ment years 1990- 91 to 1992 - 93 subject to the following 

(ii) the a15ence will not invest or deposit its funds 
conditions , narmely : 

( other than voluntary contributions tocolved and 

maintained in the form of jewellery , furniture ctc.) 
( i ) the assesses will apply its income, or accumulate 

for any period during the previous yeary relevant 
for application, wholly and exclusively to the ob 

to the assessment years mentioned above otherwisu 
jocts for which it is establisliod ; 

than in any one or more of the forms or niodex 

specified in sub - section ( 3 ) of Section 11 ; 
the assessee will not jovest or deposit its funds 
( other than voluntary contributions received and 

( iii ) this notification will not apply in relation to any 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 

income being profits and gains of business , unkss 
for any poriod during the previous years relevant 

the business is incidental to the attainment of the 
to the assessment yoars mentioned above otherwise 

obiectives of the assessed and separate books of 
thap in any one or more of ile forms or modes 

Accounts are maintained in respect of such business . 
specified in sub-section ( 5 ) of Section 11; 

[ Notification No . 9209| F. No. 197/ 23/ 93 ITA-I)] 
( iv ) this notification will not apply in relation to any 

SHARAT CHANDRA Under Secy. 
income being profits and gains of business, unless 
the busiliess is incidental to the attainment of the 

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1993 
objectives of tho assesscc and separate books of 
4ccounts are maintained in respect of such business . 

( प्रायकार ) 
[ Notification No. 9207 F. No. 197140 /93-ITA- I)] 
SHARAT CHANDRA , Under Secy. 

का . मा , 1272 -...प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

की धारा 10 के ग्वं ( 23-7 ) के उपयंट ( 4 ) धारा प्रयत्त शक्तियों 
नई दिल्ली, 16 फरवरी , 1993 

का प्रयोग करते लए केन्द्रीय सरकार पटारा इण्डियन कामिल फार 
( प्रायकर ) 

रिसर्ष प्रान इन्टरनेशनल कामॉमिक रिसेपन्म , नई दिल्ली को पर 

निर्धारण वर्ष 1990- 01 से 1991- 92 तक के लिए निम्नलिनि । शो 
का . मा , 127 1.-- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के प्रध्यान रहते हुए उक्न उपग्लंड के प्रयोभनाथ अधिमूत्रित करती है , 
को धारा 10 के खंड ( 23-T ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्मियों का अर्थातः --- 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा “ कस्तूरया गांधी कन्या गस्फुलम , 
देवारेणियम, संजापुर , तमिलनाडू " को कर निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 

( 1 ) कर-निर्धारिलो सफी माय का इसमान अथवा धमकी प्राय का 
1992- 93 तक के लिए निम्नलिखित माता के प्रध्यधीन रहते हुए उपर 

इस्तेमाल करने के लिए इसका मंचपन पूर्णतया तया मतिया 

उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसको स्थापना की गई है । 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, भर्यात् :- - 

( 2 ) कर-निर्धारिती कार मल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से मगर पूर्ववर्ती 
( 1 ) करनिर्धारिती इसकी प्राय का माल हायवा इसकी आय का 

वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 
इस्तेमाल करने के लिए इसका संनयन पूर्णतया तया अनन्यतया 

11 की उप-धारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी गक अश्या एक से 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इमको स्थानमा की 

अधिक इं प्रथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से प्रमको निधि ( जेवर 
गई है ; 

जवाहिरात , फर्नीचर प्रावि के रूप में प्रा नया रख -रखाव में 
( 2 ) कर निर्धारित कार- उसितधित कर निर्ब रण वर्षों से मस पूर्ववर्ती 

स्वैच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा मयमा उसे 
वर्षों को किसी भी अवधि के दौरान धारा II की उप -धाग 

जमा नहीं करवा सकेगा, 
( 5 ) में विनिर्दिष्ट किमी एक पयवा एक मे अधिक ग अथवा 
मरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेबर- जवाहिरात , ( 3 ) यह अधिसूधमा किमी ऐमी प्राय के संबंध में लाग होगी, जो फि 
फर्नीचर प्रादि के रूप में प्राप्त सया रखरखाव में स्वेषिकफ 

कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में हो जब तक 
अंशवान से भिश ) का निवेश नहीं करेगा प्रयथा उसे जमा नहीं 

कि ऐमा कारोबार उपन कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की प्राप्ति के 
करवा सकेगा; 

लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में अलग से 
( 3 ) यह प्रतिसूचना किमोरेमो प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी, 

लेखा- सुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 
जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ नया प्रभिनाभ के रूप में हो 
जब सक कि ऐसा कारोबार उक्ा कर निर्धारिसी के उद्देश्यों की 

[ अधिसूचना सं . 92126/ 1 . सं . 197/ 49/ 92 - पायकर ( नि .-1 ) 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो नया गे से कारोबार के संबंध में 

पारन चन्द्र , अपर मनिष 
अलग से लेखा पुस्तिकाएं महीं रखी जाती हो । 

New Delhi, the 16th February , 1993 
[ अधिसूचना सं . 9209 फा. सं . 197/ 23/ 93-प्रायकर (नि -[ )] 

( INCOME-TAX ) 
शरत चन्द्र , प्रवर सचिव 

s. o . 1272. — Jn exercise of the powers conferred by sub . 
clause ( iv ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income-tax Act , 

1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby notifies 
New Delhi, the 16th February , 1993 

" Indian Council for Roscarch on International Economic 

Relations, New Delhi " for the purpon of the said sub. 
( INCOME- TAX ) 

clauso for the assessment years 1990 - 91 to 1991 - 92 subject 

to the following conditions, namely : 
S. O . 1271 . - Jn exercise of the powers conferred by sub . 
clause ( iv ) of clause (23C) of Section 10 of the Income -fux 

(i) the assessco will apply its income, or ancumulate 
Act, 1961 (43 of 1961), the Central Govertiment hercby 

for application , wholly md exclusively to the ob 
potifics " Kasthurba Gandhi Kanya Gurukulam, Vedararium, 

jects for which it is established ; 
Tanjavur , Tamil Nadu " for the purpose of the said sub 

( ii ) the assessco will not invest or deposit its funds 
clause for the assessment years 1990- 91 to 1992-93 subject 

(other than voluntary contributions reçoived and 
to the following conditions, namely : --- 

maintained in the form of jowollery , furniture ctc .) 

for any poriod during the provious year içlevent 
(i) the assessce will apply its income, or accumulate 

to the assessment years mentioned abovo otherwise 
for application , wholly and exclusively to the ob 

than in any one or more of the form or modos 
jects for which it is established ; 

specified in sub - section ( 5 ) of Section 11 , 
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[PARASEC , 3 ( 1 ) ] 


(bil ) 


this notification will not apply in relation to any 
incomc being profits and gainy of business, unless 
the business is incidental to the attacament of the 
Olo. cctives of the assesscc and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business, 
{ Notification No. 9212| F. No. 19714992-I TA- D] 

__ SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 17 फरवरी, 1993 

( गायकर ) 
फाया 1274. - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
4१ ) को धारा 10 के मठ ( 23- 0 ) ने ( 1 ) द्वारा प्रदान 
शमिरमा का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा " इपिष्टपन पालिया 
भेंटरी राप. नई दिल्ली " को कर-निर्धारण वर्ष 1993- 994 से 1995- 90 
मक के लिए निम्नलिखिन गों के अध्यधीन रहने हो उन उपसा के 
में प्रयोजनार्थ अधिसूचित करता है, अाम : 


नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1993 

( प्राथकर ) 


( 1 ) फर-निर्धारिसी इमको माय का इस्तेमाल अपना इमको प्राय का 

इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया मया अनन्यतया 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसको स्थापना की गई 


का . आ . सं . 127::.--- मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-1 ) के उपखंड ( 4 ) द्वारा प्रदा 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतबारा " सुरक्षा नागरिक 
कल्याण ( टी . बी ., कैंसर तया लेपरोसी ) निधि , नई दिल्ली ", को कर 
निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 1992- 93 तक के लिए निम्नलिखित शो 
के अध्यधीन रहते एप उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिमूषित करती है . 
अर्थात् :- - 
( 1 ) कर- 

मिर्धारिती इसकी आय का इस्तेमाल अथवा इसकी प्राय का 
इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा अनन्यतया 
उन उपयों के लिए मारेगा, जिनके लिए इसकी स्थापना की गई 


( 2 ) कर-निर्धारिसी कार- उल्लिखित कर-निर्वारिण बर्यों में संगत पूर्वी 

वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा 
( 5 ) में यिनिर्दिष्ट किसी एक प्रथवा एक से अधिक कंग से 
अयषा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर-जवाहिरात , 
फर्नीचर यादि के रूप में प्राप्य तया रख- रखाव में स्वैच्छिक 
अंशधान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा पयवा उसे जमा नहीं 
करवा सकेगा ; 


( 2 ) करनिर्धारिती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती 

वों की किसी भी अवधि के दौरांग धारा 11 की उप- धारा 
( 5 ) में विनिविष्ट किसी एक अथवा एक में अधिक तुंग अथवा 

रोका से भिन्न तरीकों में इसकी निधि ( जेपर -जवाहिरन, फर्नीचर 
यादि # रूप में प्राप्न नया रख -रखाव में स्वैशिछक अंशदान में 
भिन्न ) का निवेश नही करे । अयंत्रा ने जमा नहीं पारवा मोगा, 


( 3 ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में पागू नहीं होगी , 

जो थि : कारोबार में प्राप्त नाम नया अभिलाभ के रूप में हो 
अब तक कि ऐमा कारोबार 31 फर-निर्धारिनो के उपो की 
प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो पथा ऐसे फारोवार के सम्बन्ध 
में प्राग मे लेखा- गुस्तिका नहीं गयो जाती हो । 


[ अधिगुचना संख्या 9215 / फा . मं . 197171/ 02 प्रा . बार ( नि .-1 )] 

णन मन्द्र, प्रवर समिव 


( 3 ) यह अधिमुचना फ्रिमी ऐगा माय के संबंध में मार नहीं होगी , 
। जो कि कारोबार में प्रा । लाभ नया भिनाभ के रूप में हो 
अब तक कि ऐमा कारोबार का कर-निर्धारिती के उद्देश्यों की 
प्राप्ति के लिए प्रासनिक नहीं हो या ऐसे कारोबार के सर में 
अलग से मना-पुस्तिकाए नहीं रखी जाती हों । 


New Delhi , the 17th February , 1993 

__ (INCOME- TAX) 


अधिसूचना म . 9214 / फा . . . 197/ 109/ 92 प्राय कर ( नि . -1 ) ] 

भारत मान्द्र , भवर मचिव 


S . O . 1274, - - To exercise of the powers conterred by sub 
clause (iv ) of clause ( 23C ) of Soction 10 of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby noti 
fics " Indian Parliamentary Group, New Delhi" for the pur 
po . c of the said sub-clause for the assessment years 1993- 94 
to 1995 - 96 subject to the following conditions , narncly : - - 


(1 ) the assesseo will apply ts Income, or accumuline 

for application, wholly and exclusively to the ob 
jects for which it is established; 
the assessec will not investor deposit its funds 
( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the ansessment years mentioned above othciwise 
than in any one more of the forms of modes 
srecified in sub - section ( 5 ) of Section 113 


( iii ) 


New Delhi, the 16th February, 1993 

(INCOME-TAX ) 
S . O . 1273. - In exercise of the powers conferred by sub 
clause (iv ) of clause (23C ) of Section 10 of the Income-lax Act, 
1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby notifies 
" Defence Civilians Wolfare Cr . B. Cancer & Leprosy ) Fund. 
New Delhi" for tho purpose of the said sub - clause of the 

assessment years 1990 - 91 to 1992- 93 subject to tho follow 
ing conditions, namely : 
( i) the assessoo will apply its income , or uccumulate 

for application , wholly and exclusively to the ob 

jects for which it is established ; 
(ii) the assossce will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery, furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment yents mentioned above otherwise 
than in any one or moro of the forms or nudes 

specified in sub - section ( 5 ) of Section 11, 
(iii ) this notification will not apply in relation to any 

income being profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
ohivctives of the Assesace and separate books of 
accounts ere maintained in respect of suclı busino 
INotification No . 9214F. No . 197|10992-ITA-1)] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy. 


4 


this notification will not apply in relation to any 
incomc being profits and gains of business , unless 
the business is incidental to thic attainment of the 
obieceives of the assessee and separate books of 

t s are maintained in respect of such businesy . 
[ Notification No. 9215E. No. 19717192 ITA- II ] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy 


नई दिल्ली, 18 फरवरी 1993 

( प्रायकर ) 


का . मा , 1175. --- प्रायफर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 
43 ) की धारा 10 के बंड ( 23-ग ) के उपखंड ( 4 ) धारा प्रवर 


[ भाग I [- 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : जून 12, 1993/ज्येष्ठ 22, 1915 
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मस्तियों का प्रयोग करते हए केन्द्रीय सरकार एतद्धारा "नेशनल काउंसिल 

मलाई कनोमिक रिसर्च , नई दिल्ली " की कर-नि पारण वर्ष 
1993- 94 से 1995- 96 तक के लिए निम्नलिखित शो के प्राचा 
रहते हुए उक्त उपखर के प्रयोजनार्थ मधिसूचित करती है, अर्थात : - - 


(i ) कर-निर्वारितो इसकी आप का होलान जमा : भार कर 

इस्तेमाल करने के लिए इसका चयन पूर्णता तथा प्राम्यतया 
उन उपयों के लिए करेला, जिनके लिए इसको स्थापना की गई 


(i ) कर-निर्धारिती इसकी पाय का इस्तेमाल अथवा इसकी प्राय का 

इस्तेमाल करने के लिए पका संवयन पूर्णतया तथा अनन्यतया 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी स्थापना को 


(ii.) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित कर-निर्धारण घरों से सं पूर्ण 

वर्षों को किसी भी प्रति यो धौरान धारा 11 को उबारा ( ) 
में विनिर्दिष्ट किसो एक अक्षा एक से अधिक ढंग अयमा तरीकों 
से भिन्न तरोत्रों से इसको निधि ( जबर- जवाहिरात , फर्नीचर 
प्रादि के रूप में प्राप्त तथा रख -रखाव में पैच्छिक अंशदान से 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अयवा उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 


( ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित करनिर्धारण वर्षों से संगत पूर्ववर्ती 

पर्षों को किसी भी प्रधि के दौरान धारा 11 की उपधारा ( 5 ) में 
विनिर्दिष्ट किसी एक प्रथवा एक से अधिक ग प्रयवा सरीकों 
से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर- जवाहिरात, फर्नीचर माधि 
के रूप में प्राप्न तथा रखरखाव में स्नैच्छिक अंशवान से भिन्न ) 

का निवेश नहीं करेगा प्रथवा उसे जमा नहीं करसा सोगा ; 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी, जो 

कि कारोबार से प्राप्त लाभ तया प्रमिलाम के रूप में हो जब 
तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के उपयों की प्राप्ति 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के सबंध में अलग 
से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होगी , 

जो कि कारोबार से प्रान लाभ तया प्रमिलाम के रूप में हो जब 
तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर-निर्धारितो के उद्देशों को प्रादित 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तया से कारोबार के सबंध में अलग 
से लेना मुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हों । 


[ अधिपूबना सं . 9218 / फा . सं . 197/ 30/ 93- प्रायकर नि .-1 ] 

शरत चन्द्र , प्रवर सषिष 


[ अधिसूचना सं . 9216 ( फा . स . 197/ 93/ 92- - प्रायकर नि . -1 )1 

भरत पद, अवर सचिव 


New Delhi, the 19th February , 1993 

(INCOME-TAXI 
S . O . 1276 . - In cxercise of the powers conferred by SUD 
clause (iv) of clause (23C ) of Section 10 of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby 
notifics " Khelaghar Shishu Nivas & Shiksha Ker. dra, Cal . 
cutta " for the purpose of the said sub - clause for the assess 

ment years 1990 - 91 to 1992-93 subject to the following 
conditions, Dumely : 
(i) the assesscc will apply its income , or accumulate 

for application, wholly and exclusively to the ob 
jects for which it is established : 


New Delhi , the 18th February, 1993 

(INCOME-TAX ) 
S. O . 1275. - In exercise of the powers conferred by sub . 
clause (iv ) ot clause ( 23C) of Section 10 of the Jnconsc-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Central Government hereby 
notifics " National Council of Applied Economic Research, 
New Delhi" for the purpose of the said sub - clause for the 
assessment years 1993-94 to 1995 - 96 subject to the follow 
ing conditions . namely : 
(i) the assessore will apply its income, or accumulate 

for application , wholly and exclusively to the ob . 
jects for which it is established ; 
the assessee will not investor deņosit ita funds 
(other thua voluatary contributiotuy received and 
maintained in the form of jewellery , furnituro otc.) 
for any period during the previous years relevant 
to the assossment years mentioned above otherwise 
than in any ono or more of the forms or modes 
specified in sub- section ( S ) of Section 11; 


(i ) the assess06 will not invest or deposit its funds 

(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniture etc .) 
for any period during the previous years relevant 
to the assessment years mentioned above otherwiso 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in sub -section (5 ) of Section 11 ; 


( iii) this notification will not apply in relation to any 

ilicone hcing profits and gaine of busines, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
cbiectives of the assesscc and separate books ot 
accounts are maintained in respe:- of such business . 
INotification No. 9218/ F. N3. 197/30 / 93 -TTA- D) 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


(iii ) this notification will not apply in relation to any 

incomc tcing profits and gains of business, unless 
the business is incidental to the attainment of the 
coicctiv : s of the aggCaşcc and separato books of 
accounts are maintained in respot of such busipess . 
[ Notijcation No . 9216 / ( F . No. 197193 / 92- ITA-I)] 

SARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिनो, 17 मार्च, 1993 

( मायकर ) 


नईदिल्ली, 19 फरवरी, 1993 


का . पा . 1277 : --- प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खण्ड ( 23-T ) के उपखण्ड ( 3 ) द्वारा प्राप्त शक्सियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रोप सरकार एतद्वारा "वि इंडिया मिलो 
वार्स नोशिन ट्रस्ट, समिता " को कर-निर्धारण वर्ष 1992-93 के 
लिए निम्नलिखित शतों के प्रमोश रहो हर उस के प्रयोगनार्य 
अधिसूचित करतो है, प्रति :---- 


( आयकर ) 
का . मा . 1376----. आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 23-ग ) के उपखर ( iv ) द्वारा प्रदत्त 
मक्तियों का प्रयोग करसे हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा " खेल घर 
शिश निषास और शिक्षा केन्द्र, कलकत्ता " को करनिर्धारण वर्ष 1990- 91 
से 1992- 93 तक के लिए निम्नलिखित प्रतों के अध्यधीम रहते 
हुए उक्त उपर के प्रयोजनार्य अधिसूचित करती है, अर्थात् :--- 
1211 G193 - 6. 


(i ) करनिर्धारिती इसको माय का इसोपाल या इसको प्राय का 

इस्तेमाल करने के लिए इसका संवयन पूर्णतया समा अनन्य तथा 
उस मां के लिए करे , जितो निर स्पा को पई 
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- -- -- - - - - - - - - - - - - - - - -- --- - - -- - - - - - - - - -- -- 
( ii ) कर-निर्धारिती कार- उल्लिक्षिा कर-निधारण थपों से माला पूर्ण 

i) यह अधिसूबना किसी ऐतो प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी , जो 
वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 को उपधारा 

कि कारोबार से प्राप्त लान नपा अभिशाम के रूप में हो 
( 5 ) में विनिदिष्ट किसी एक अषया एफ ने धित अपया 

अब तक कि ऐमा कारोवार जा कर-निधारिती के उद्देश्यों भी 
मरीको रो मिन्न तरीकों से इसको निधि ( मेवर- थालिन, फीवर 

प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं होता ऐसे कारोबार के संस में 
प्रादि के रूप में प्रा नया रख-रवार में स्वैच्छिा अंगान में 

अलग से लेला-मुसिकाए नहीं रखी जाती हो । 
भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अपना जमा नहीं करवा भ ; 

अधिमूचना गं . 9262/ फा . सं . 197/ 80 - 87- प्रासकर ( नि . -1 )] 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी माय के संबंध में लागू नहीं होगी , 

शरा चद्र, अमानविय 
जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के मन में हो जय 

New Delhi, the 30th March, 1993 
तक कि ऐमा कारोबारमा कर निधी उदलों की प्राप्ति 

(INCOME-TAX) 
के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोवा : के संबंध में असा 
से लेम्बा गुस्तिकाएं नहीं रखी जाती हो । 

S. O . 12. 78. - In exercise of the povers conferred by sub 

clause ( v ) of clauss 123C ) of Section 10 of the Inconic -tax 
अधिसूणना सं . 92.49/ फा . सं . 197/ 54/ 93- प्रायफर ( नि .-I ) ] Act. 1961 ( 43 of 1961 ), the Central Government hereby noti 

fies " Chief Khalsa Diwan , Amritsar " for the purpose of iho 
शरस चन्न, अपर सचिव 

suid sub -ci 759 for the assessment years 1988 -89 to 1990 - 91 

suhject to the tollowing conditions , namely : 
New Delhi, the 17th March , 1993 

(i) the assessee will apply its incorne, or accunjulate 
(INCOME-TAX) 

for application , wholly and exclusively to tho ob 
SCO . 1277, — In exercise of the povers conferred by sub 

jects for which it is established; 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Jncome- tar 

the Assessee will not favest or deposit its fuuda 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Contral Government hereby 

(ather than voluntary contributions received and 
notities " The Indian Gypsy Works Fellowship Trust, Tamil 

maintained in the form of jowellery , furniture etu .) 
Nadu " for the purposo of the said sub - clauso for the assess 

for any period during the previous years relevault 
ment year 1992- 93 subject to the following conditions , 

to the assessment years mentioned abovc otherwise 
namely :-- - 

than in any ono or inoro of the forms or modo : 
(i) the assessee will apply its income, or accumulate 

specified in si s -section (5 ) of Section 11 ; 
for application , wholly and cxclusively to the two 

( iii) this notification will not arciv in relation to any 
jects for which it is established ; 

inconic being profits und gains of business, unless 

1 hysiness is incidental to the attainnment of th: 
the assessoo will not invest or dorosit its funds 

njective of the assessecind separatc books of 
(other than voluntary contributions received and 

0 ,18 are maintained in respect of such business . 
maintained in the form of jewellery, furniture etc .) 
for any period during the previons years relevant 

INotifiption No . 9262| F. No. 1278037 -ITA-I] 
to the assessment years mentioned abovo otherwise 
than in any one or more of the forms or mode : 

___ SIJARAT CHANDRA, Under Socy . 
specified in -- sub -section (5 ) of Section 11; 

नईदिगो. 3 ) मार्च , 1933 
(iii) this notification will not apolv in relation to any 

income being profits and pains of husiness , unl55 
the businos is incidental to the altainment of th . 
objectives of the asgcssec and separate books 
{ ccounts are maintained in respout of such tu111054 , 

भा . प्र . 127:1 : - - जा कर अधिनियम , 1961 ( 1931 का 43 ) 
INotification No . 9249 / F. No. 197 / 54 / 93-TTA -I ] 

.: 10 के रोष ( 23-7 ) के छ ( 5 ) हारा प्रदत गतिमा 

का प्रयोग को हुए केन्द्रीय गाकार पदारा " ची :, TT बोधान , 
SHARAT CHANDRA , Un !-r. Sey 

अनासर " कर- 

निरिण वर्ष 1991 -92 से 1993-91 7 के लिए 
नई दिल्ली, 30 मार्च, 1993 

निम्नलिग्विन शो मे , अश्रवीन रहो नए उन 3 के मोना 

प्रतिमूषित करती है, पर्यास् :- - 
( प्रायकर ) 

(i ) कर-निर्धारिती इसी आय का नंगा : मया इसकी साय का 
का . प्रा . 1378 .. मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 

एकामाल करने के लिए इसका संसर्गापा लगा अनन्यथा उन 
की धारा 10 के खंड ( 23- T ) के उपखंड ( 5 ) द्वारा प्रदस शस्पियों 

प्रदेशों के लि , निके लिए इसकी स्थागना की है ; 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मरकार एलारा “ पोफ खानमा वीवान , (ii ) फर -निर्धारिती कार- द - कर-निर्धारण घर्षों से साल पूर्वी 
प्रनसार " को कर-निर्धारण वर्ष 1988- 89 से 1990 -91 नफ के सिर 

वर्षा की किसी भी अवधि के वन धारा 11 फी 5 -धारा 
निम्नलिखित गर्मों के अध्यधीन रहने द्वाप उक्त उपनर के प्रयोजना 

( 5 ) में निनिर्दिष्ट किसी एक प्रथमा से अधिक दंगा अगधा 
अधिसूचित करती है, मर्यास् : --- 

परीकों से भिन्न तरीकों से इसकी रि - माहिर , फविर 
( i ) कर-निर्धारिती इसकी माय का इस्तेमाल प्रथया इगको प्राय का 

आदि के प में प्राप्त तया रख -रात में कि अंशान से 
इस्तेमाल करने के लिए इसका संमान पुर्ण मया तथा अनन्यता 

मिन्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रभवा उ ए. मा नहीं करया मगा; 
उन उद्देश्यों के लिए करेगा, जिनके लिए इसको स्थापना की गई ( iii ) राह अधिभूचना किसी ऐसी माय के संबंध में लग नहीं होगी, जो 

कि फारोतार प्राप्म लाभ तथा अमिताभ के T में हैं। जन तक कि 
(ii ) कर-निर्धारिती ऊपर उल्लिखित पर-निर्धारण थयों से संगत पूर्व 

एमामापार मत कर-निर्धारिसो के उद्देश्यो को प्राप्ति के लिए 
पर्सी पर्यों की मिली भी अवधि के दौरान धारा 11 की उपधारा 

प्राग. : नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के संबंध में पता से लेखा 
( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एफ अयथा एक से अधिक लुा अपवा 

पुलिकाएं नही स्त्री जाती हों । 
तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर - जवाट्रिात, फर्नी पर 
मावि के रूप में प्राप्त लया रख- राध में स्वैच्छिक में मिन ) 

मधिसूचना सं . 9283/ का . सं . 197/ 80/ 87- प्रायकर ( नि . -1 ) 1 
का पिस नहीं करेगा सपा उसे जमा नहीं करवा मकेषा ; 

शरस पन्द्र, अवर सचिव 
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New Delhi , the 30th March, 1993 

एवं भारत सरकार के पदेन अपर सचिर श्री आर . एस . राठौर का तारीख 
(INCOME-TAX) 

24 मई , 1993 अपराहन से अला प्रदेश होने केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
so. 127y .... In exercise of the nowers conferted by sub 

फा अध्यक्ष निमुक्त करती है । 
clause ( v ) of clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax 

[ का . म . ए . 19011 / 5/ 92- प्रणा I ] 
Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
notifics " Clief Khalsa Diwan , Amritsar ” for the purposc of 

रमेश कुमार, अपर सभिध 
tho said sub - clause for the assessment years 1991- 92 10 
1993- 94 subject to the following conditions, numely : -- 
(i) the assesses will apply its inconie , or accumulaic 
for application , wholly and exclusively 10 the ob 

__ New Delhi, the 24th May, 1993 
jects for which it is established ; 

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
( ii ) the assessce will not invest or deposit its funds 

S . O . 1281 . --In cxercise of the powers conferred by Rule 3 
(other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , furniturc etc ) 

of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of Trans 
for any period during the previous yeery relevant action of Business ) Rules, 1964, the Central Government 
to the assessment years mentioned above ctherwise hereby appoints. Shri R . S . Rathore, Mermber Central Bcard 
than in any one or more of the forms or modes 

of Direct Taxes and ex -officio Additional Secretary to the 
specificd in sub - section (5 ) of Section 11 ; 

Government of India , as Chairman of tho Central Board 
this notification will not apply in relation to any of Direct Taxes with effect from the Coronoon of the 24th 
incite being profits and gains of busincs , unless May , 1993 and until further orders, 
the business is incidental to the attainment of th : 
objectives of the assessed and coparato books of 

[ F. No. A -19011 / 0 / 92- Ad. I] 
accounts are maintained in respect of such business, 

RAMESH KUMAR, Under Secy . 
[ Notification No . 9263 / F. No. 197 / 80 /37-JTA-I] 

( प्रायिक कार्य विभा 
SHARAT CHANDRA, L ndər Sccy 


( iii ) this 


नई दिल्ली , 17 मई, 1993 


नई दिल्ली , 12 अप्रैल , 1993 

मनमानय स्थापना 
का . पा . 1280 - - केन्द्रीय राजस्थ बोष्ठ अधिनियम 1963 
( 1963 का 54 ) के खण्ड - 3, उपखण्ड ( 2 ) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार भारतीय रामस्न सेवा ( मी . ग . एवं 
के . उ . श . ) घे भधिकारी श्री एम . ए . गोविन्द राज जो हमसे पूर्व 
के . उ . शु . एवं सौ . मु . बोई में मदरस्य के रूप में नियुक्त थे का 
8 मौत , 1993 से अगला प्रादेश होने का केन्द्रो । उ , शा . एवं 
सी . रा . मोर्ड में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है । 


का . मा 1232 --- राष्ट्रो ( १ क ( प्रबंध और प्रार्ण उपबंध ) 
स्कीम, 1970 के खण्ड 5 के उपन्ण्ड ( 1 ) खण्ड ? और रखा 8 के उपखंड 
( 1 ) के साथ पटि : मुष्ठ 3 के म- खम ( क ) के समय में , केन्द्रीय 
मरकार, भारतीय रिजन के राय परामर्श करन के पास एपदमारा 
सारनीय स्टेट बैंक के उप प्रमय निदेशक तथा वर्तमान में एस मो . 
पसेटल ने अमेट कंपनी लि . के प्रबन्ध निदेशक के रूप में पायर । श्री 
वी . दाय , उनके तारा का भार ग्रहण करने की तारीख से 30 नवम्बर 
1994 तक की अवधि के लिए इलाहाबाद बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध 
निदेशाफ के रूप में नियुक्त करती है । 

[सं . एफ 9/ 17/ 9 2 बी ओ . आई (i) ] 

के . जी . गोपा , निदेशक 


[ फा . पं . ए . 19011/ 4/ 93 प्रशा . 1 ] 

___ रमेश गार , अवर सचिव 


( Department of Econoinic Affalts ) 

(Banking Division ) 
New Delhi , the 17th May , 1993 


Now Delhi, the 12th April, 1993 

HEADQUARTERS ESTABLISHMENT 
S. O . 1280 .----In exercise of the powers conferred by sub 
scction ( 2) of Section 3 of the Central Board of Revenue 
Act, 1963 (54 of 1963), the Central Government hereby 
arpoints Shri S . A. Govindraj, an officer of the Indian Re 
venue Service ( Customs & Central Excise ) and formerly 
posted as Member, Central Board of Excise & Customs, 
as Chairman of the Central Board of Excise & Cuitonis with 
effect from tbe foronoon of the 8th April, 1993 and until 
further orders. 

[ E. No . A -19011 / 4 / 93- Ad. ! 
RAMESH KUMAR , Under Secy . 


6. 0 . 12.82 . - --In pursuance of sub -clause ( a) of clause 3 read 
with sub- clause (1 ) of clause 5, clause 7 and sub - clause ( 1 ) 
of clausc 8 of the Nationalised Banks (Monagement and Mis 
collaneous Provisions ) Scheme. 1970, the Central Govern 
ment, after consuitation with the Reserve Bank of India , 
hereby appoints Shri B . Rai. Deputy Managing Director, 
5: 01. Bank of India , presently holding the post of Managing 
Director, SBI Assets Management Co. Ltd .. as a Chairman 
and Managing Director of the Allahabad Bank for a period 
commencing with the date of his taking charge and ending 
Wilh 30th November , 1994 . 

__ [ F. No. 9 / 17 /92- B. O . Ii)] 

___ K . G. GOEL, Director 

नई दिल्ली, 17 मई, 1993 
_ का . प्रा . 1283--- राष्ट्रीय कन बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध ) 
मोन 1970 के बर 5 के उपसण्ट ( 1 ) खण्ठ 7 और बाहु 8 के 
उपख ( 1 ) के साथ पटिह खण्ड 3 के उपरथम ( फ ) के अनुसरण में 
फेनीय मरफार भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करने के पश्चात , 


नई दिल्ली, 24 मई, 1993 

खालय स्थापना 


भा . भा . 1281-- - मीर सरकार, केन्द्रीय प्रायः कर होई 
( कारपार संव्यवहार विनियमन ) निःप, 1964 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त 

शक्तियों का प्रयोग करने हए , गोन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्म 
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New Delhi, the 17th May, 1993. 


एसपवारा भारतीय सेट बैंक के मुख्य महाप्रबन्धक श्री बी . एल . चलन 
को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने को तोरीख से 28 फरवरी 1995 
तक की अवधि के लिए सिलिकेट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के 
कप में नियुक्त करती है । 


[ स . एफ 9/ 17/ 02 बी . ओ . माई , (II ) ] 

के . जी . गोयल , निदेशक 


S . O . 1285 . - In pursuance of sub -clause ( a ) of clauso 3 read 
with sub -clause (i ) of clause 8 of the Nationalised Banks 
( Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , 
the Central Government, after consultation with the Reserve 
Bank of India , hereby appoints Dr. S . Singh , presently Genc 
ral Manager of Punjab National Bank , as a whole-time 
Director ( designated as the Executive Director ) of the Allaha. 
bad Bank for a period commcncing with the date of his 
taking charge and ending with 31st July, 1996. 

[ F. No . 9 / 28 /92 - B. O . I. ( ii )] 

K. G . GOEL , Director 
नई दिल्ली, 17 मई, 1993 


New Delhi, the 17th May, 1993 
S. O . 1283. - In pursuance of sub - clause ( a ) of clause 3 
read with sub - clauso ( 1) of clauso 3, clause 7 and sub 
clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalised Banks ( Manage 
ment and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970, the Cen 
tral Government, after consultation with the Reserve Bank 
of India , hereby appoints Shri B . L . Chadha, Chief General 
Manager, State Bank of India , as the Chairman and Manag 
ing Director of the Syndicato Bank , for a period common 
cing with the date of his taking charge and cnding with 
28th February , 1995 . 

[ F. No . 9 / 17 / 92 - B. O .I. (II )] 

K. G. GOEL , Director 


का . प्रा . 1386 - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंधक और प्रकार्ण 
उपबंध ) स्कीम, 1980 के खण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) के साथ पठित 
खण्ड 3 के उपखण्ड ( क ) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व 
बैंक से परामर्श करने के पश्चात पताहारा श्रो , जी . नारायग , पर्तमान 
महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक को उनके कार्यभार ग्रहण करने को तारीख 
से पांच वर्ष की अवधि के लिए न्यू बैक प्राफ इंडिया के पूर्णकालिक 
निदेशक ( कार्यकारी निदेशक के रूप में पदानामित .) के रूप में नियुक्त 
करती है । 

सं . एफ 9/ 28/ 92 - श्री . ओ . I ( iii ) ] 

के . जी . गोयल , निदेशक 


नई दिल्ली , 17 मई, 1993 


का . मा . 1234- - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबन्ध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम 1970 के खण 8 उपखण्ड ( 1 ) के साथ पठित 
बर के उपखण्ड ( क ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व 
बैंक से परामर्श करने के पश्चात एनद्वारा श्री मार , मर्चेट वर्तमान 
महाप्रबंधक, देना बैंक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 
31 मार्च, 1995 को समाप्त होने पाली अवधि तक के लिए बैंक प्राफ 
बड़ोदा के पूर्णकालिक निदेशक ( कार्यकारी निदेशक के रूप में पदनामित ) 
के रूप में नियुक्त करती है । 

[ सं . एफ 0/ 28/ 92 थी . ओ . - 1 (i ) ] 

के . जी . गोयल , निदेशक 


Now Delhi, the 17th May, 1993 
S . O . 1286 . - In pursuanco of sub-clause ( a) of clause 3 road 
with sub- clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalised Bunks 
( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1980 , 
the Central Government, after consultation with the Reserve 
Bank of India , hereby appoints Shri G , Narayanan , presently 
General Manager, Punjab National Bank , as a whole - time 
Director (designated as tho Executive Director ) of the Now 
Bank of India for a period of ivo yours commencing with 
the date of his taking charge . 


[ F. No. 9 /28 / 92- B. O .I. ( lli )] 

_ K . G. GOEL , Director 


नई दिल्ली, 17 मई, 1993 


New Delhi , the 17th May , 1993 
S. O . 1284. - In pursuance of sub- clause ( a ) of clause 3 read 
with qub - clause ( 1 ) of clauso 8 of the Nationalised Banks 
( Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 , 
the ( ntral Government, after consultation with the Reserve 
Bank of India , hereby appoints Shri P . R . Merchant, presently 
General Manager, Dona Bank as a whole -timo Director 
( desiguated as the Executive Director ) of the Bank of Baroda 
for a period commencing with the dato of his taking chargo 
and ending with 31st March, 1995. 

[ F, No. 9/28192- 8. 0 .I (i)] 
_ K . G . GOEL , Director 


का , भा , 1287. -- राष्ट्रीय भैक ( प्रबंध और प्रकोर्ण उपबंध ) 
स्कीम 1970 के खण्ड 8 के उपखण्ड ( 1 ) के साथ पठित खण 3 के 
उपखण्ड ( क ) के मनुसरण में , मेन्द्रीय सरकार भारतीय रिजप बैंक से 
परामर्श करने के पश्चात एतद्दारा श्री सी . डी . मावरो, पर्तमान महा 
प्रबंधक, बैंक प्राफ इंडिया को उनके कार्यभार ग्रहण करने को सारीख 
से 31 अक्तूबर, 1994 को समाप्त होने वाली अवधि तक के लिए 
केनरा बैंक के पूर्णकालिक निदेशक ( कार्यकारी निदेशक के रूप में पवमामित ) 
के रूप में नियमत करती है । 

[ स . एफ . 9/ 28/ 92 मी यो - I ( iv ) l 

के . जी . गोयल , निदेशक 


मई. दिल्ली, 17 नई, 1993. 
का . मा . 1285 - - राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम 1970 के बड 8 उपखण्ड ( 1 ) के साथ पटित खंड 
3 के उपखण्ड ( क ) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व 
बैंक से परामर्श करने के पश्चात एतद्वारा ग . एस . सिंह, वर्तमान 
महाप्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
से 31 जुलाई , 1996 को समाप्त होने वाली प्रवधि तक के लिए 
इलाहाबाद बैंक के पूर्णकालिक निदेशक ( कार्यकारी निदेशक के रूप 
पवनामित ) के रूप में नियुक्त करती है । 

[ स . एफ 9/ 28/ 92- 2 बी ओ -I ( ii )] 

के . जी . गोयल, निदेशक 


Now Delhi, the 17th May , 1993 
S. O . 1287.---In pursuance of sub-clause ta ) of clause 3 read 
with sub - clause ( 1 ) of clause 8 of the Nationalised Banks 
( Management and Miscellaneous Provisions ) Scheme, 1970 , 
the Central Government, after consultation with the Reserve 
Bank of Indiu , horeby appoints Shri D . D . Avars presently 
General Manager of Bank of India , as a whole- tinio Director 
(designated as the Executive Director ) of the Canara Bank 
for a period commencing with tho date of bis taking chargo 
and ending with 31st October , 1994 . 


( E. No. 9 /28 / 92 -B. O.I. (iv)] 

K . G . GOEL , Director 


मान 
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मई पिल्ली, 17 मई, 1998 
का . प्रा . 1298 , राष्ट्रीयकृत बैंक ( प्रबंध और प्रफीण उपबंध ) 
स्कीम, 1980 के सण के उपमा ( 1) के साथ पठित पण 3 
के उपचाप ( क ) के अनुसरण में , केपीय सरकार , भारतीय रिजर्य बंक से 
परामर्म करने के पश्चात एतपात श्री पी . पी . तनेजा, वर्तमान 
महाप्रबंधक , पंसार मेशनल क को उनके कार्यभार ग्रहण करमे की 
तारीख से 30 सितम्बर , 1994 को समाप्त होने वाली प्रवधि तक के 
लिए पाप्रा बैंक के पूर्णकालिक नियमक ( मर्यकारी निवेशक के 
रूप में पवनामित ) केस में नियुमा करती है । 

[ सं . एक 0/ 29/ 92- बी . पी . -I ( v ) ] 

के . जी . गोयल , मिधेशक 


Now Delhi, the 17th May, 1993 
S. Q . 1788 _ In purwance of sub -douso (a ) of clauso read 
with sub - claro ( 1 ) of clano # of the Nationalised Banks 
( Management and Miscellaneous Provisiona ) Scheme, 1980 , 
tho Contrat Government, after computation with the Reservo 
Bank of India, bereby appointe ShV . P . Tanja , proscatly 
Gonora Manager of Punjab National Bank , A . & whole 
tum . Director ( dosigadiad a the Excutive Diroctor ) of the 
Andhra Bank for a period ugchay with the date of his 
taking charu Apd ondlag with Both Soptanbok , 1994 . 

IF. No. 9/25 /92 B. O .L. (vil 

K. G . GOPAL, Euroctor 


का 43) की धार. 120 फी उप- धारा ( 1) 4 ( 2 ) के द्वारा प्रदरत पासियों 
का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोई , नई दिल्ली 
के एफ . संख्या 261/ 2/ 92 -माई . टी . जे . के अधिसूचना संख्या-9149 
विमt 21 - 12- 92 पोर एस . मो . संख्या - 29 ( ३) दिनांक 7- 1- 93 
द्वारा प्रदत्त सनिलयों क . प्रयोग करते हुए और इस बारे में मुझे प्रवास 
मन्य सक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रोः इस बारे में पूर्व अधिसूचनामों 
का प्रधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमय के पूर्व किए गए अथवा छोर 
दिए मए कार्यों को छोड़कर , में मुख्य मायकर प्रायुम -II , कलकत्ता 
एतदद्वारा निर्देश देता है कि मायकर अधिनियम, 1961 की धारा 
246 की उपधारा ( 2) के खण ( प) से ( एच ) तक , घनकर अधिनियम , 
1957 (1957 का 27) को धारा 23 को उपधारा ( 1ए) के खा 
( प ) से ( प्री ) तक , दानकर अधिनियम , 1958 ( 1958 का 18) 
की धारा 22 की उपधारा (1ए) के बाह ( १ ) से (६) रुक , कामी 
( लाम ) प्रतिकर अधिनियम , 1984 ( 1984 का 7) की धारा 11 की 
उपधारा 1, व्याज फर अधिनियम , 1974 ( 1074 का 45 ) को 
भाग 13 की उपधारा 1 और य कर अधिनियम , 1987 ( 1987 
का 35) को धारा 22 को उपधारा 1 और सन्नवा शुल्क अधिनियम , 
1953 की धारा 62 में वणिः मादेनों के अनुसार सा 3 में विनिदिष्ट 
मायकर प्राधिकारियो /निर्धारण अधिकारियों द्वारा आयकर अथवा बनकर, 
प्रथवा वानका अथवा प्रतिकर प्रयया स्याज फर प्रयवा ध्यय कर अथवा 
सम्भवा शुल्क बेने वाले प्रसंतुष्ट निर्धारिसियों के बारे में संलग्न अनुसूची 
के सम्म 2 में उल्लिखित इस क्षेत्र के मायकर प्रायुक्त ( प्रपोल ) अपने 
कार्यों का निष्पादन करेंगे । 

2. जहाँ एक आयकर सर्कल, वाई अथवा विशेष रेंज अथवा उनके 
अंश इस मधिसूचना के अनुसार एफ प्रभार से दूसरे में स्थानांतरित हो 
गये हो इस अधिसूचना के पारी होने के तुरस पहले मायकर बार / 
सर्कल/स्पेशल रेंज अथवा उनके मेण में हुई मिर्धारण सम्बन्धी अपील लम्बित 
हो तो इस अधिसूचना के प्रभावशाली होने की तिथि से ये आयकर 
भाय क्त ( प्रपोल ) विचार करेंगे जिनके प्रर्धन उपस पा सकल | स्पेशल 
रेंज अपया उनके मंश सम स्थानातरित किए गए है । 
3. यह अधिसूचना दिनांक 3- 5 - 1993 से लागू है । 

अनुसूची 
मु . पा . मा . II , कलकरता के क्षेत्र में भापकर 

भायुक्त ( अपील) का क्षेत्राधिकार 


नई बिस्ती : 20 मई 1998 
का . पा . 1389.-. - - भारतीय, भौगोपिक विकास बैंक अधिनियम , 
1984 ( 1064: का 18) की धारा 9 की उपधारा ( 1) केर 
( क ) के उप -बड (i ) मौर ( iii ) तया कण ( ग) मार ( क ) 
पारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोय करते हुए न्द्र सरहार एसवार 
उन बों के प्रयोजनाब पोमनोवस. प्राचीपिक . विकास निफ्मा पास गमन , 
बोर एज वापरा एप मापर हवेली लि . को रितीय संस्था के रूप 
में अधिसूचित करती है । 

[ फा . सं . 6 ( 3) / पाई एफ-11/ 93 )] 

बी . एम . सवय, अवर सचिव 


- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 


क्रम सं . प्रायकर मायुक्त ( अपोल ) 

का पवनाम 


क्षेत्राधिकार 


A 


New Delhi, the 20th. May, 1999 
S. O : 1239: .. Jn exercise of the powen conferred by nb. 
clause (i) . end (iii ) ot . diu s ), andr clasee ( c) and tea ) of 
subrsection ( 1 ) of Section of the Industrial Development 
Bank of India Act, 1964 (18 of 1964 ), the Central Govern 
ment hereby noulfer the Omnibu Tidustiim Development 
Corporation of Daman , Diu and Dadra and Nagar Haveli 
Limited as a financial institution for the purpose of those 
clausor . 

IR, No. 6( 3) /APAL /931 . 
B. E . SACHDEVA, Under Socy. 


1: प्रायकर आयुक्त ( अपोल )-II ( क ) आयकर आय क्त , रेंग- 2, कलकत्ता 
कसकरवा । 

के अधीन कार्यरत सभी मिमीरण 

अधिकारी । 
( ब ) पायकर उपायुक्त स्पेशल रेंग - 4, 
कलकत्ता और पायकर उपायुक्त स्पे . 
रेंज - 4, कलकरता के अधीनस्थ समो 

निधारण अधिकारी । 
2. भापकर पायुक्त ( मपोल ) (क ) मायकर उपायुक्तर- 12, कलकारता 

के प्रधीन कार्यरत सभी निर्धारण 
मधिकारी । 


मुख्य प्रायकर प्राप्त 
कसकरता, 19 अप्रैल , 1993 

सं . 1/ 93 - 94 
का . मा . 1290 . -- मुख्य प्रायकर मायुक्त, कसकरता, मुख्य 
प्रायकर मायुक्र-II कलबरसा पौर मुख्य मायकर - पायुस-IIT कलकत्ता 
द्वारा पारित पूर्व भाषेस. संध्य.. 7/ 02 - 03 मि 23- 2- 1093 में 
मासिक संबोधन करते हए और मायकर अधिनियम , 1901131 


कसकरता । 


३ भापकर प्रायुक्त( पपीस )- 5 ( क ) प्रायफर उपायुक्त रै-8 , कलकत्सा 

के अधीन कार्यरत सभी निर्धारण 

अधिकारी । 
( ब ) मायकर उपायुक्त 16कलकत्ता 
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- 


- 


- 


- - 


( नो नापकर : रोशन रेंज 

का नायक उक्त 
स्पा - 9 , कानार के प्र नम् 

म निजी अधारी । 
( प ) आयका उमः रोशा रंग-15 

फार अंसाकार। 
सो ग - 15 , पनर के 
प्रश्न : णि अधिकारी 


4 . प्रागकर भाग 


( मीन) - X 


( क ) प्राकर जाप रज - 14 , 
कर के जान सनी विधारण 

अधिकारी ! . . 
( 1 ) 307 रेंज - 17, 
का 

न मानों 
निधारण प्रायः 
( 7) म स , रेंज . - 3 
क 

शोर पकर नमानुषः, 
सो . रेम - :, के जनस्प सभी 

निगरि अधिकार 
( ध ) कर आपका स्पेशल रंग - 13 

पकता मोर पायकर उपायुका , 
स्पेश रेंज - 13, कलकत्ता के 

सभी निर्धारण अधिकारी । । 
( च) प्रायकर जमाव सो . रेंज -16 

फकिरा . और भापकर आयुक्त 
सेगस रेज - 19 मनका के 

नम ग जा आधिकारी 
( छ ) प्राकर उमापुर , सोपा रेंज -- 19 

कानकर पीर मानकर उर । 
से . - 19 , पालकर के अधी 
नस्य सती निर्वाण अधिकारी । 


कलकारना और प्रायकर असायुक्त 
स्मे . रेंज --17 , कलकरता के 

नम्ण सन निर्धारण प्रधिमांगे । 
। त . स. मा . | मुख्य योजना / 30 - 93194 ) 

[ोद नि . , in migri-11 ] 
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF 

INCOME TAX - II . 
Calcutta , the 19th April, 1993 

No . 1 / 93 - 94 
SO . 1290 . . - In partial modification of carlier ordeı ; Nos. 
7 / 92 - 93 dated 23- 2 - 1993 passed by the Chief Commissioner 
of Income-lax, Calcutta , Chief Commissioner of Income-tax 
I Calcutta and Chief Commissioner of locome-taxill, Cal 
cutie , apd in exercise of he powers conferred by sub - sections 
( 1 ) and ( 2 ) of Section 120 of the Income-tax Act, 1961 ( 43 
of 1961) and in exercise of powers confcrred on me by the 
Central Board of Direct Taxes, Now Delhi, vide its Notifi 
Cution No. 9149 in F. No. 261 / 2 / 92-ITI , dated 21 - 12 - 1992 
and s . b . No. 29( E), dated 7 - 1 - 1993 And all other power 
onling me in this behalf and in supersession of all earlier 
notifications made in this behalf, except in respect of things 
done or omitted to be dono before such supersession, I, the 
Chief Commissioner of Income -lax -II , Calcutta , hereby direct 
that the Commissioners of Income-tax (Appeals ) of this 
Region specifiod in column 2 of the schedule attached 
hereto , shall perform their functions in respect of such pcr 
sons assessed to Income- tax or Wealth tex or Gift- tax or 
Sur- tax or Interest tax or Fixperditure- tax or Estate Duly by 
the Inconie -lax Pithorities / Ass : . .11g Officers spccified in 
columl 3 thereof as ae By : lieved by any . orcers mentioned 
in clauses ( a ) to ( h ) of sub- section ( 2 ) of Section 246 of the 
Income - tax Act , 1961 clauses ( a ) 10 ( 0 ) of sub - section ( 1 - A ) 
of Section 23 of the Wealth-tax Act , 1957 ( 27 of 1957 ) 
clavises ( a ) 10 (e ) of sub - section ( 1 - A ) of Scction 22 of the 

Gift -tax Act, 1958 (18 of 1958), sub-section 1 of Section 11 
of the Companies (iPolit) Sur -tax Act, 1984 ( 7 of 1984 ), 
sub - section 1 of Se l. 1.5 of tho luterest- tax Act, 1974 
( 45 of 19 -17) and sub - section 1 of Section 22 of the Expendi 
ture - tax Act, 1987 (35 of 1987 ) and Section 62 of the Estate 
Duty Act, 1953. 


5 मायकर मायुक्त ( अपोल ) - 10 ( क ) प्रायकर उमापुमा रेंज - 3, 
फल करना । 

कनपारा के प्रवीन कार्यरत सनी 

निधारण अधिकारी । 
( स ) प्रापकर उपायुक्त स्पे . रेंज -- 14, 

का कर ॥ पोर. प्रारकर । 
रपे , रंग 14 कलकत्ता के प्राची 

गरा मनो निर्याग, अधिकारी । 
( म) यफर उसका स्पे . रेंज - 17 


2. Where an Income-tax Circle, Ward or Special Range 
or part thercof stands trans [ errod by this notification from 
ono charge to another preal. arising out of the assessments 
made, in this Income- tax Ward / Circle Special Range or part 
thereof and pending immediately before the date from which 
this notification takes effect, before the Cominissioner of 
Inconic- tex (Appeals ) from whose charge that Income-1aX 
Ward , Circls / Spacial Range or part thorouf is transferred 
nhull, from the date from which this notification takes effect, 
be transferred to and dealt with by the Commissioners of 
Income -tax ( Appeals ) to whom the said Ward / Circle / Special 
Range or part thereof is transferred . 

3 . This notification takes cffoct from 3 - 5- 1993 


- - - - IN 


· 


SCHEDULE 
JURISDICTION OF THE COMMISSIONER OF INCOME- TAX (APPEALS) IN THE REGION 

OF C . C .I. T.- II , CALCUTTA 


Jurisdiction 


Sl. Designation of Commissioner 
No. of Income-tax (Appcals ) 


2 


1 . Commissioner of Ince ne -tax ( Appeals)-II , 

Calcutta . 


( a ) All Assessing Officers functioning under Deputy Commis 

sioner of Income -tax, R - 2, Calcutta . 


- 


- - - 


। 


- 


CartII - 73(ii) ] 
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- 
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- 


- 


- 


- - 


- - - - - -- 


(b ) Deputy Coinmissiour of Income-iax Spl. R - 1, Calcutia and 
· all Assessing Officers sugrdi iala to Deputy Commissioner 

of Income-tax, Spl. R - 4, Calcutta . 
2 . Commissioner of Income- tax ( Appcals ).IV , (a ) Ail Assessing Onicis functioning uider Deputy Commis 
Calcutta . 

sioner of Income-tax , R - 12 , Calcutta . 


3. Commissioner of Income- tax (Appeals)- V , 

W out: - . 


(a ) All Assessing Officers functioning under Deputy Commis 

sioner of Income 13x , P . 8 , Calc : t!a . 
(b ) All Assessing Officers functioning under Deputy Commis 

sioner or Income- t3x, R -16 , Calcutta . 


(c ) Deputy Commissier of Income-lax , Spl. Range -9 , Calcutta 

and all Assessing ofcers subordinate to Deputy Commis 
sioner of Icone -tax , Spl. Range : 9 , Calcutta . 


( d ) Deputy Com issioner of Inconie -tax , Spl. R - 15 , Calcutta 

and 2 !1 Assessing Oficers s! ) ordincie to Deputy Commis 

sioner of Income tax, Sp !. R - 15 , Calcutta . 
(a ) All Assessing 0609 s functioning under Deputy Commis 

sioner of Income-lax , R - 14 , Calcutta . 


4 . Commissioner of Income-lax (Appeal) -X , 

Calcutta . 


(b ) All Assessing Officers functioning under Deputy Cominis 

sioner of Income-ta . , R - 17, Calcutia . 


(c ) Deputy Commissioner of Income tax, Spl. R -3 , Calcutta and 

a id ail Asses ,ing Oſlicers sub -ordinaic to Doputy Comunis . 
sioner oil com : tar, Spl. Pane- 3 , Calcutta . 


(d ) Deputy Commissioner of Income- tax , Spl. Range - 13 , Ca cuita 

and all Assessing Oficers subordinate to Deputy Commis 

sioner of Incoinc- tax, Spl. Rangc-13 , Calcutia . 
(e ) Deputy Commissioner of Income- tax , Spl. Rac -16 , Calcutta 

and all Assessing Officers subculinate to Deputy Commis 
sioner of 11 : 0 . 110 -tax , Spl. Kange -16 , Calcutta . 


(f) Deputy Comisioner of Income-1x, Sp !. Range- 19, Calcutta 

and all Assc: int Oficers subordinaic to Deputy Commis 

sioner of Incom - tax Spl. Range - 19, Calcutta . 
5. Commissioner of lry Jule -tax (Aoncals)-XI, (a ) All Assessing Onicers funcioning under Deputy Commis 
Calcutta . 

sionci of Income tax Range -3, Calcutla . 


(b ) Deputy Commissioner of Incomc-tax , Spl. Range - 14 , Calcutta 

and all Assessing Olliccrs subordinate to Deputy Commis 

sioner of Income-tex , Sp . Range -14 , Calcutta . 
(c ) Deputy Cominissioner of Income 12 % , Spl. Range -17 , Calcutta 

and all Assessing Officers subsrcinate to Deputy Cominis 
sioner of Inc .noc -tax , Spl. Range - 17 , Calcutta . 


[No. AC /HQ/Planning/ 30 /93.94 ] 


BHUVANENDRA NIGAM , Chief Commissioner of Income-tex- II 
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यानों की किस्म " 


किलोमीटर 


वर्ष 


. 


सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के प्रधान 

समाहर्ता का कार्यालय 

मद्रास , 19 मई, 1993 
[स . 19/ 93 - - सी . शु . ( एन . टी . ) एम . र . मो . 
का . सा . 129 1. - - एतत्वारा भारत सरकार, वित 
मंत्रालय, राजस्व विभाग , नई दिल्ली के दिनांक 18. 6- 1880 
की अधिसूचना सं . 34/ 90 - - सी .शु . ( एन . टी . ) के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमा शुल्क अधिनियम 
1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 9 के अधीन जारी किए 
गए और भारत सरकार के उद्योम मंत्रालय के मोद्योगिक 
अनुमोदन सचिवालय , मई दिल्ली द्वारा अनुमोदित तलिमनार 
राज्य के अंग -- एम . जी . भार . जिले के मधुरान्तकम् तहसील 
के " मंगलम् " गांव को शत -प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम 
स्थापित करने के लिए भाण्डागार केन्द्र घोषित किया जाता 


[ सी . सं . 1/ 111( 48) 39/ 93- एम , ओ . ओ . ] 

जे . रामकृष्णन् , प्रधान समाहर्ता 


OFFICE OF THE PRINCIPAL COLLECTOR OF 
CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE 
Madras, tho 19th May , 1993 

Ic. No . VIII / 48 / 39 / 93- MZOI 
S. O . 1291 . - In exercise of the powers conferred by Notifi 
cation No. 34 / 90 - Customs( NT ) dated 18- 6 - 1990 of the Go 
vernment of India , Ministry of Finance , Department of 
Revenue , New Delhi, " Mangalam " village of Madurantakam 
Taluk , Chengal-MGR District in the State of Tamil Nadu, 
is horeby declared to be a warehousing station under Section 
9 of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962) for the purpose ot 
setting up of 100 per cont Export oriented units approved 
by tho Government of India , Ministry of Industry , Secretariat 
for Industrial Approvals , Now Delhi." 


( i ) भारी वाणिज्यिक मोटर 4, 00 , 000 10 
( ii ) मोटर माम , जिसमें 20 प्रश्व 2,00,000 

शक्ति ( प्रार . ए . सी . ) 

तक के अन लगे हैं । 
( iii ) मोटर साइकिलें , जिसमें 1, 20, 000 

3 . 5 प्रश्व शक्ति ( मार . 
ए . सी . ) या अधिक के 

इंजन सगे है । 
( iv ) मोटर साइकिलें , जिसमें 1,20, 000 

3 . 5 अश्व शक्ति ( मार , 
...ए . सी . ) से कम के इंजन लगे है । 

( से . एफ . 1 ( 21) ई - II ( ए )/ 90 ] 

अनुराधा प्रसाद, प्रवर सचिव 
टिप्पण : -- अधिसूचना संख्या का . पा . 2( 3) तारीख 22 जुलाई, 

1978 द्वारा प्रकाशित वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन 
नियम , 1978 के बाद में निम्नलिखित वारा संसोधन 

किया गया है : --- 
( 1 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 1887 तारीख 9- 6-1979 
( 2 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 2942 तारीख 1- 9- 1980 
( 3 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 2611 तारीख 4-10-1980 
( 4 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 2164 तारीख 15- 8-1981 
( 5 ) अधिसूचना सं . का . भा . 2304 सारीख 5- 9- 1981 
( 6 ) अधिसूचना सं . का . मा . 3073 तारीख 4- 9- 1982 
( 7 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 4171 तारीख 11 -12-1982 
( 8 ) अधिसूचनास , का . मा . 1314तारीख 28- 2- 1983 
( ३) अधिसूचना स . का . मा . 2502 तारीख 4- 8- 1984 
( 10 ) अधिसूचना स . का . पा . 22 तारीख 5- 1- 1985 
( 11 ) अधिसूचना स . का . मा , 1958 तारीख 11- 5- 1985 
( 12 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 3082तारीख 6- 7- 1985 
( 13 ) अधिसूचना सं . का . मा . 3974 तारीख 24- 8 - 1985 
( 14 ) अधिसूचना सं . का . मा . 6841 तारीख 21-12- 85 
( 15) अधिसूचमास . का . मा . 1548 तारीख 19- 4 - 1986 
( 16 ) अधिसूचनास . का . मा . 3163 तारीख 20- 9- 1986 

धिसूचना सं , का . मा . 3787 तारीब 8- 11 -1986 
( 18 ) अधिसूचनासं . का . प्रा . 2508 सारीख 19- 9 - 1987 
( 19 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 3092 तारीख 7- 11- 1987 
( 20 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 3581 सारीख 10-12- 1988 
( 21 ) अधिसूचना सं . का . मा , 641 तारीख 17 - 3- 1990 
( 22 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 1469 तारीख 26- 5- 1990 
( 23 ) अधिसूचनास . का . पा . 2173 तारीख 18 -8. 1990 
( 24 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 3033 तारीख 17- 11- 90 
( 25 ) अभिसपमा से . का . पा . 3414सारा 22 - 12- 1900 
( 26) अधिसूपमा स . का . मा . 534 तारीख 23-2 -1991 
( 27 ) अधिसूचना सं . का . मा . 2235 तारीख 24- 8 -1991 
( 28 ) अधिसूचना सं . का , प्रा . 547 ( अ ) सारीब 

24- 7- 1992 
( 29 ) अधिसूचना सं . का . प्रा . 466 तारीख 13- 3- 1903 


J. RAMAKRISHNAN, Principal Collector . 


वित्त मंत्रालय 

( व्यय विभाग ) 

नई दिल्ली, 21 मई , 1993 
फा . मा . 1292. -~- राष्ट्रपति , भारत के संविधान के अनुच्छेद 
77 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , वित्तीय शक्तियों का 
प्रत्यायोजन नियम , 1978 का और संशोधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम वित्तीय शक्तियों 
का प्रत्यायोजन ( दूसरा संशोधन ) नियम , 1993 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन को सारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम , 1978 की 
मनसूची 7 में , " मोटर यानों और मोटर साइकिलों का 
निष्प्रयोज्य ठहराया जाना " से संबंधित प्रविष्टि के सामने 
स्तम्भ 3 के नीचे पैरा ( क ) में , " यानों की किस्म " सम्बों से 
प्रारम्भ होने वाले और " 5 " मक पर समाप्त होने वाले 
भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएमा , प्रात : --- 


[ 


1- 


3 (ii ) ] 
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MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Expenditure ) 
New Delhi, the 21st May , 1993 


S . O . 1292 . - In pursuance of clause (3 ) of article 77 of the Constitution of India , the President hereby 
makes the following rules further to amend the Delegation of Financial Powers Rules, 1978, namely :-- 

1. (1) These rules may be called the Delcgation of Financial Powers (Second Amendment) Rules, 1993 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the OfficialGazette . 

2. In Schedule VII to the Delegation of Financial Powers Rules, 1978 , against the entry relating to condem 
nation of motor vehicles and motor cycles , under column 3 , in para (a ), for the portion beginning with the words 
" Types of vehicles" , and ending with the figures " 5" , the following shall be substituted , namely :- - 


Kilometers 


Years 


- 


- 


- 


- 


“ Type of vehicles 

(i) Heavy commercial notor vehicles 
(ii) Motor vehicles fitted with engines upto 20 H .P . ( R . A .C .) 
(iii ) Motor Cycles fitted with engines of 3 . 5 H .P . (R .A . C .) or above . 
(iv) Motor cycles fitted with engines of less than 3 . 5 H .P . ( R . A .C .) 


4 , 00 ,000 
2 ,00 ,000 
1,20 ,000 
1,20 ,000 


(No. F . 1(21)- E -II ( A ) 90 

ANURADHA PRASAD , Under Secy . 
Note :- The Delegation of Financial Powers Rules, 1978 published vide Notification No. S . Q . 2131, dated 22nd 

July , 1978 have subsequently been amended by :--- 
(i) Notification No. SO . 1887, dated 9 -6 -1979 . 
( ii ) Notification No. $ O . 2942 , dated 1 - 9 - 1980 . 
(iii ) Notification No. SO . 2611, dated 4 - 10 - 1980 . 
(iv) Notification No. So . 2164, dated 15 -8 - 1981 , 
(v) Notification No. SO . 2304 , dated 5 -9 -1981, 
( vi) Notification No. SO . 3073, dated 4 - 9 - 1982 . 
( vii ) Notification No. SO , 4171, dated 11 -12 - 1982 . 
(viii ) Notification No. SO . 1314 , dated 26 - 2 - 1983. 
(ix ) Notification No. SO . 2502, dated 4 -8 - 1984 . 
(x ) Notification No. SO . 22 , dated 5 -1- 1985 . 
( xi) Corrigendum No. S . O . 1958 , dated 11- 5 -1985 . 
(xii) Notification No. SO . 3082, dated 6 - 7- 1985 . 
(xiii ) Notification No . SO . 3974 , dated 24 - 8 - 1985 . 
(xiv) Notification No. SO . 5641, dated 21 - 12 - 1985. 
(xv) Notification No. SO . 1548 , dated 19 -4 - 1986 . 
(xvi) Notification No . SO . 3183 , dated 20 -9 - 1986 . 
(xvii) Notification No. SO . 3787, dated 8- 11- 1986 . 
(xviii ) Notification No. SO . 2508 , dated 19-9 - 1987. 
( xix ) Notification No. SO . 3092 , dated 7- 11-1987 . 
(xx ) Notification No. SO . 3581, dated 10 - 12 -1988 , 
(xxi) Notification No. SO . 641, dated 17- 3 - 1990 . 
(xxii ) Notification No. SO . 1469, dated 26 -5- 1990 . 
(xxjii ) Notification No. SO . 2173 , dated 18 -8 -1990 . 
(xxiv ) Notification No. SO , 3033 , dated 17- 11 - 1990 . 
(XXV ) Notification No , SO . 3414 , dated 22 - 12 - 1990 . 
(xxvi) Notification No. SO . 534 , dated 23 - 2 - 1991. 
(xxvii) Notification No. S .O . 2235 , dated 24 -8 -1991. 
(xxviii ) Notification No. SO . 547 ( E ), dated 24 -7 -1992 . 

( xxix ) Notification No . SQ . 466 , dated 13 -3 - 1993 . 
1211 G1/93 – 7 


- - - - -- 


- 


- - - - -- - - 
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वाणिज्य मंत्रालय 

Now , therefore, In exercise of powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 7 of the Export ( Quality Control and 

Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963 ), the Central Government 
नई दिल्ली , 24 मई , 1993 

hereby withdraws the recognition granted to M / s. Rail India 

Technical and Economic Sorvices Ltd ., F -2 /2 . Gillander 
का , आ . 1293 . - केन्द्रीय सरकार ने , निर्यात ( क्या House 8 , Netaji Subhash Roud, Calcutta - 700001 ayan 

agency for inspection of Expanded Metal Steel Sheets prior 
लिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 

to export, 
22 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

[ F. No. 5/ 7/ 90- EI & EP ] 
का प्रयोग करते हुए , भारत के राजपत्र , भाग2, खंड - 3 , 

KUM , SUMA SUBBANNA, Director, 
उपखंड ( ii ) तारीख 9 मार्च, 1991 में प्रकाशित भारत 
सरकार वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना सं० का . आ . 
678 , तारीख 21 फरवरी, 1991 द्वारा विस्तारित मेटल स्टील 
की चद्दरों का निर्यात करने से पूर्व निरीक्षण करने के लिए , 

नई दिल्ली, 24 मई, 1993 
मैसर्स रेल इंडिया टैक्नीकल एंड इकोनोमिक सविसिज लिमिटेड 

का . पा . 1294. ---केन्द्रीय सरकार ने , निर्यात ( क्वालिटी 
एफ 2/ 2, गिलैंडर हाउस , 8 नेताजी सुभाष रोड, कलकत्सा 

नियंत्रण और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) 
700001 को अभिकरण के रूप में मान्यता दी थी ; 

की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
और केन्द्रीय सरकार ने निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और करते हुए, भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा तारीख 9 मार्च, 1991 में प्रकाशित भारत सरकार के वागिज्य 

6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के मंत्रालय की अधिसूचना सं . का . आ . 681,तारीख 21 फरवरी , 
वाणिज्य मंत्रालय के प्रादेश सं . का . प्रा . 81, तारीख 1991 द्वारा विस्तारित भेटल स्टील की चद्दरों का निर्यात 
20 दिसम्बर, 1991 के अधीन विस्तारित मैटल स्टील की करने से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स रेल इंडिया टैक्नी 
चद्दरों से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की कल एंड एकोनोमिक सर्विसिज लिमिटेड, सी - - 1, कम्यूनिटी 
अधिसूचना स . का . पा . 4574, तारीख 19दिसम्बर, 1967 सेंटर, पार्दपाई टी गेट के सामने , एस . डी . एरिया नई दिल्ली 
को विखण्डित करदिया है । 

110016 को अभिकरण के रूप में मान्यता दी थी ; 
अत : अब , केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 

और केन्द्रीय सरकार ने,निर्यात ( क्यानिटी नियंत्रण और 
और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 6 
धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के 
करते हार , विस्तारित मैटल स्टील की चद्दरों का निर्यात करने वाणिज्य मंत्रालय के आदेश स . का . प्रा . 81, तारीख 
से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स रेल इंडिया टैक्नीकल 20 दिसम्बर , 1991 के अधीन विस्तारित मैटल स्टील की 
एंड इकोनोमिक सविलिज लिमिटेड, एफ2/ 2, गिलैंडर हाउस , चहरों से संबंधित भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की 

8 नेताजी सुभाष रोड , कलकत्ता - 700001 को अभिकरण अधिसूचना सं . का . आ . 4574, तारीख 19 दिसम्बर, 1967 
के रूप में दी गयी मान्यता को वापस लेती है । 

को विखण्डित कर दिया है ; 
[ फाईल सं . 5/ 7/ 90 ई आई एण्ड ई पी ] अतः अब , केन्द्रीय सरकार , निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण 
कुमारी सुमा सुब्बण्णा , निदेशक और निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की 

धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 

करते हए , विस्तारित मैटल स्टील की चद्दरों का निर्यात करने 
MINISTRY OF COMMERCE 

से पूर्व निरीक्षण करने के लिए मैसर्स रेल इंडिया टेक्नीकल एड 
New Delhi, the 24th May , 1993 

इकोनोमिक सविसिज लिमिटेड, सी - - 1, कम्यूनिटी सेंटर, आईआई 
S . O . 1293. - -- Vhercas in exercise of the powers conferred by टी गेट के सामने , एस . डी . एरिया , नई दिल्ली -110016 को 
Sub -section ( 1 ) of section 7 of the Export ( Quality Control 
and Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963 ), the Central Govern 

अभिकरण के रूप में दी गयी मान्यता को घापस लती है । 
ment had recognised M /s . Rail India Technical and Econo 

[ फाईल सं . 5 / 7/ 90-ई प्राई एण्ड ई पी ] 
mic Services Ltd ., F -22, Gillander House, & , Netaji Subhash 
Road , Calcutta- 700001 as an agency for the inspection of 

कुमारी सुमा सुब्बण्णा, निदेशक 
Expanded Metal Steel Sheets prior to export vide Notifica 
tion of the Government of India in the Ministry of Com 
merce , No. S . 0 . 678, dated 21st February , 1991 published 
in the Gazette of India , Part -II, Section 3 , Sub - section (ii) , 
dated 9th March , 1991 ; 

New Delhi, the 24th May , 1993 
And whereas , in exercise of the powers conferred by rec 
tion 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act, 

S. O . 1294. - Whereas in cxercise of the powers conferred by 
1963 ( 22 of 1963 ), the Central Government has rescinded sub - section ( 1 ) of section 7 of the Export ( Quality Control 
the Notification of the Governinent of India in the Ministry and Inspection) Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Govern 
of Commerce, No . S . O . 4574 , dated 19th December , 1967 ment had recognised M /s . Rail lodiu Technical and Economic 
relating to Expanded Metal Steel Sheets under tlic Order of Services Ltd ., C - 1 . Community Centre , Opposite I. I. T . Gutu . 
the Government of India in the Ministry of Commerce , No . 

S . D . Area , New Delhi- 110 016 as an agency for tlic inspcc 
S . O . 81 , dated 20th December , 19913; 

tion of Expanded Metal Steel Sheets prior to export vide 


3 


- - 


- 
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Notification of the Government of India in the Ministry of 

पृष्ठ क्र . 376 3-- - 
Commerce, No . S . O . 681, dated 21st February, 1991 Pub 
lished in the Gazette of India , Part - 1l , Section 3, Sub -scction तालिका में , तहसील स्तंभ के नीचे - - 
( ii ) dated 9th March , 1991 ; 

क्रम संख्या 2 - - " सोसागपुर " के स्थान पर “ सोहागपुर " 
And whereas, in exercise of the powers conferred by sec 

लैंप । और जहां कहीं भी “ मोसागपुर " शब्द प्रयुक्त 
tion 6 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act , 
1963 ( 77 of 1963 ) , the Central Government has rescinded 

हुप्रा हो , वहां “ सोहागपुर " पढ़ें । 
the Notification of the Government of India in the Ministry 
of Commerce , No. S . O . 4574 , dated 19th December , 1967 पृष्ठ क्र . 3764 - - 
relating to Expanded Metal Steel Sheets under the Order of 
the Government of India in the Ministry of Commerco , No . 

ग्राम मरईकापा ( भाग ) में अजित किये जाने 
S . O . 81 , dated 20th December , 1991 ; 

वाले प्लाट संख्यांक में - - पंक्ति 1 - - " 755 

से 754 " के स्थान पर " 755 से 758 " पढ़ें । 
Now , therefore , in exercise of powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 7 of the Export (Quality Control and पृष्ठ ऋ० 376 5 - ~ 
Inspection) Act , 1963 (22 of 1963), the Central Government 
hereby withdraws the recognition granted to M /s . Rail India 

सीमा वर्णन में , 
Technical and Economic Service Ltd ., C - 1 , Community 
Centre, Opposite I. I. T . Gate, S. D . Area , New Delhi as an 

रेखा छ --- क , पंक्ति 1 - - "447, 445 , 445, 437 " 
agency for the inspection of Expanded Metal Steel Sheets 
prior to export. 

के स्थान पर " 447 , 446, 445, 437 " पढ़ें । 
[ File No. 5 / 7 / 90- EI & EP ] 

[ सं . 430 15/ 9/ 90 - एल एस डब्ल्यू ] 
KUM. SUMA SUBBANNA, Director, 

बी बी राव , अवर सचिव 

MINISTRY OF COAL 
कोयला मंत्रालय 

CORRIGENDUM 

Now Delhi, the 14th May , 1993 
शुद्धि पत्र 

S . O . 1295 . - In the notification of the Government of India 
नई दिल्ली , 14 मई , 1993 

in the Ministry of Coal Number S . O . 2415 , dated the 19th 
August , 1992 published at pages 3762 to 3769 of the Gazetto 

of India, Part-II , Section 3, Sub - Section ( ii ), dated the 19th 
का . आ . 1295 . भारत के राजपत्र , तारीख September , 1992, 
19 सितम्बर, 1992 के भाग - 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) में 

at paye 3766 , in Schedule , against Total , for " 064.289 

hectares " read " 664.289 hectarcs" ; 
पृष्ठ क्र . 3762 से 3765 तक प्रकाशित भारत सरकार, 

at page 3767 , in plot Numbers acquired in Village Kar 
कोयला मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . सं . 2415 

hari (part), in 3rd line , for " 361 to 421" read " 361 

to 431 " ; 
तारीख 19 अगस्त , 1992 में : - - 

at page 3768, In Boundary Description, --- 

(i) in line heading B - C , in 2nd line, for " Bimbhorl" 
पृष्ठ क्र . 3762- - 

___ read " Bimhori " ; 

(ii) in line heading C - C1- D , in 4th and 5th line , for 
अधिसूचना में 

___ " 554, 555, 557 " read " 554, 555 , 556 , 557 ". 

INo . 43015 / 9 /90-J.SW) 
पंक्ति 2 - "भाग 3 " के स्थान पर " भाग 2 " पढ़ें । 

B . B . RAO , Under Secy . 


- - - 


- 


- 


- 


- 


नई दिल्ली , 14 मई, 1993 


का०मा० 1296 : - - केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) 
की ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन भारत सरकार के कोयला 
मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का०मा० 607 ( अ ) , तारीख 7 अगस्त , 1992 द्वारा, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2, 
खंड 3, उपखंड ( ii ), तारीख 7 अगस्त , 1992 में प्रकाशित की गई थी , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र 
की भूमियों का और उन पर के अधिकारों का अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का, पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि , --- 
( क ) इससे संलग्न अनुसूची "क " में वर्णित 13. 691 हेक्टर ( लगभग ) या 33. 83 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि का 

और 
( ख ) इससे संलग्न अनुसूची " ख " के भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में धणित 735. 740 हेक्टर ( लगभग ) या 

1818. 06 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि में खनिजों का खनन करने , खदान करने , बोर करने , उनकी खुदाई करने 

और उनकी खोज करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का , अर्जन किया 
जाना चाहिए । 
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प्रत: केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
षोषणा करती है कि -- 
( क ) उक्त अनुसूची "क " में वर्णित 13 . 691 हेक्टर ( लगभग ) या 33. 83 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि का , 

और 
( ख ) उक्त अनुसूची " ख " के भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 में वर्णित 735 . 740 हेक्टर ( लगभग ) या 

1818 . 06 एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि में खनिजों का खनन करने , खपान करने, बोर करने, उनकी खुदाई 

करने , और उनकी खोज करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का , 
अर्जन किया जाता है । 

इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक सं० सी - 1 ( ६ )/ 111/ जी . आर ./ 527 - 1292, तारीख 3 दिसम्बर, 
1992 का निरीक्षण कलक्टर, छिववाड़ा ( मध्य प्रदेश ) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता 
के कार्यालय में या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ( राजस्व अनुभाग ), कोयला एस्टेट , सिविल लाइन्स , नागपुर - 440 001 ( महाराष्ट्र ) 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 

अनुसूची "क " 
पेंच पूर्व खनन ब्लाक सं० 1 

पेंच क्षेत्र 

जिला छिंदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 
सभी अधिकार 
क्रम ग्राम का नाम पटवारी बन्दोबस्त संख्यांक तहसील 

जिला 

क्षेत्र हैक्टर में टिप्पणियां 
सकिल संख्यांक 
1 . हरणभट्ट 73 5.98 

परासिया छिदवाड़ा ____ 13. 691 भाग 
कुल क्षेत्र : 13. 691 हेक्टर ( लगभग ) 
या : 

33 . 83 एकड़ ( लगभग ) 
ग्राम हरणभट्ट में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

253 से 260, 261 भाग , 262 भाग , 263 से 265, 266 भाग , 267 भाग , 268 भाग , 269. भाग , 270 भाग , 
272 भाग और 301 भाग । 
सीमा वर्णन : 
क - ख 

रेखा बिन्दु " क " से प्रारम्भ होती है और ग्राम हरणभट्ट में प्लाट संख्यांक 266, 262, 268 , 

267, 272 से होकर गुजरती है और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
ख - - ग 

रेखा ग्राम हरणभट्ट में प्लाट संख्यांक 272, 269, 261, 270, 301 से होकर गुजरती है 

और बिन्दु "ग" पर मिलती है । 
ग - ध - - 

रेखा हरणभट्ट और सिरगोरी कलां, हरणभट्ट और मंडली ग्रामों की सम्मिलिति सीमा के साथ 
साथ चलती है और प्रारम्भिक बिन्दु " क " पर मिलती है । 

अनुसूची " ख " भाग 1 
पेंच पूर्ण खनन ब्लाक सं . 1 

पेंच क्षेत्र 

जिला छिंदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 
खनन अधिकार 
क्रम ग्राम का नाम पटवारी बन्दोबस्त संख्यांक तहसील जिला 

क्षेत्र हेक्टर में टिप्पणियां 
सं० 

सकिल 

संख्यांक 
1 . दिघाबमी 

70 266 

छिंदवाड़ा 2 . 740 

भाग 
2 . सेठिया 

72 583 

129 . 560 भाग 

कुल क्षेत्र : 132 . 300 हैक्टर 
ग्राम दिघाबनी में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

____ 196, 197 भाग , 198 भाग । 
ग्राम सेठिया में मजित किए गए प्लाट संख्यांक : 


___ 


परासिया 


छिववाडा 


3. 74000 


भाग 


[ भाग 11.- खंड 3 (ii ) ] 
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1 भाग , 12 भाग , 13 भाग , 16 भाग , 17, 18 भाग, 19 भाग , 20 से 32, 33 भाग, 84 भाग, 85 भाग, 86 भाग , 
87 भाग, 90 भाग , 93 भाग , 94 भाग, 95 भाग, 96, 97 भाग, 98 भाग, 99, 100 भाग , 101 भाग , 138 भाग, 139 , 
140 भाग , 141 से 168, 169 भाग , 170 से 176, 177 भाग , 179 भाग , 180 से 188, 189 भाग , 190 भाग, 191 
भाग, 192 से 196, 197 भाग , 198 भाग , 199 से 212, 213 भाग 216 भाग , 217 भाग, 219 भाग , 220 भाग, 221 
भाग , 222 भाग , 223 से 225, 226 भाग , 227 से 235, 236 भाग , 242 भाग, 243 भाग , 2 44, 245 भाग और 257 
भाग । 

- - - - - - 
सीमा वर्णन : 
क - ख 

रेखा बिन्दु " क " मे प्रारम्भ होती है और ग्राम विघावनी से होकर पेंच नदी के पश्चिमी किनारे 

के साथ -साथ चलती है और बिन्दु " ख " पर मिलती है । 
ख - - ग - - घ 

रेखा ग्राम दिधावनी से होकर गुजरती है, पेंच नदी को पार करती है, उसके बाद पेंच नदी 

के मध्य के साथ - साथ आगे बढ़ती है और बिन्दु " घ " पर मिलती है । 
घ - - -- - च 

रेखा ग्राम सेठिया से होकर गुजरती है, पेंच नदी को पार करती है, उसके बाद प्लाट संख्यांक 
16, 18, 13, 12, 33, 84, 85, 86, 87, 94, 93, 95, 100, 101 में आगे बढ़ती 

है और बिन्दु " च " पर मिलती है । 
च - 1 : 

रेखा ग्राम सेठिया में प्लाट संख्यांक 101 , 98, 97, 140 , 138, 169, 177, 179, 197 , 
189, 190, 191 , 198, 213, 216, 217, 219, 226, 220, 221, 222, 236 , 

242, 243, 257 से होकर गुजरती है और बिन्दु “च 1 " पर मिलती है । 
च 1 - - च : 

रेडा ग्राम सेठिया से होकर गजरती है, पेंच नदी को पार करती है , उसके बाद ग्राम विघावनी 
में प्लाट संख्यांक 197, 198 से होकर आगे बढ़ती है और प्रारंभिक बिन्दु " क " पर मिलती 


जिला 


178 


भाग 


अनुसूची " ख " भाग 2 
पेंच पूर्व खनन ब्लाक सं० 1 

पेंच क्षेत्र 

जिला छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 
खनन अधिकार 
क्रम ग्राम का नाम पटवारी सकिल बन्दोबस्त तहसील 

क्षेत्र हेक्टर में टिप्पणियां 
सं० 

संख्यांक 

संख्यांक 
1 . सेठिया 

583 परासिया छिदवाड़ा 34 . 791 भाग 
2 . छिदा 

परासिया छिदवाड़ा 214. 171 भाग 
3 . घलीबारा 

145 परासिया छिदवाड़ा 82. 771 
4 . पिंघारी 333 परासिया छिंदवाड़ा 70 . 227 

401 . 960 हेक्टर 
ग्राम सेठिया में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

__ 119 भाग , 132 भाग , 133 भाग , 135 भाग , 284 भाग , 287 भाग , 288, 289 से 291 और 292 भाग । 
ग्राम छिदा में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

___ 1 भाग , 29, 31, 32 भाग, 33, 35 भाग, 63 भाग , 64 भाग, 65 भाग, 80 भाग , 81 भाग, 82 से 85, 112 से 
278, 279 भाग, 284 भाग , 285 भाग, 286 भाग , 287 से 312, 313 भाग , 314 भाग 315, 316 भाग , 317 से 333 , 
334 भाग , 336 भाग , 337 से 342 , 343 भाग , 363 भाग , 364 , 365 और 366 भा 
ग्राम घलीबारा में अर्जित किए गए प्लाट संख्यांक 

1 भाग, 2 भाग , 3 से 5, 6 भाग , 8 भाग, 9 से 21, 22 भाग, 23, 24. भाग , 25 भाम, 27 भाग , 28. भाम , 29 
भाग और 30 भाग । 
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ग्राम पिंघारी में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

____ 1 से 16, 17 भाग , 28 भाग , 29 भाग , 30 भाग, 31 भाग, 32 भाग , 76 भाग , 156 भाग , 157 भाग , 162 भाग , 
163 भाग, 164 भाग , 165 भाग, 166 भाग , 167 से 172 , 173 भाग, 173 भाग , 174 भाग, 176 नाग , 177 और 
178 भाग । 
सीमा वर्णन : 


छ 


- ज : 


ज - - -- - -- ट : 


ट - - ठ : 


रेखा बिन्दु " छ ” से प्रारम्भ होती है और प्लाट संख्यांक 132 और प्लाट संख्यांक 292 की 
बाहरी सीमा के साथ -साथ ग्राम सेठिया से होकर गुजरती है, उसके बाद ग्राम छिदा के प्लाट 
संख्यांक 334, 343, 363, 366, 336, 314, 313, 366 से होकर आगे बढ़ती है और 
बिन्दु " ज " पर मिलती है । 

रेखा छिवा और कुकरमोंडा, घलीवारा और कुकरमोंडा, कुकरमोंडा और पिंधारी ग्रामों की 
सम्मिलित सीमा के साथ- साथ चलती है और बिन्दु "ट " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम पिंघारी के प्लाट संख्यांक 175, 178, 176, 175, 173, 166, 165, 164, 

163, 162 से होकर गुजरती है और बिन्दु “ठ पर मिलती है । 
रेखा ग्राम पिंघारी के प्लाट संख्यांक 16 2, 157, 156, 32, 31 , 30, 29 , 28 , 17 , 
76 से होकर गुजरती है , उसके बाद ग्राम घलीवारा के प्लाट सख्यांक 25, 24, 22, 27 , 
28, 29, 30, 8, 6, 2, 1 से होकर आगे बढ़ती है और बिन्दु " ड पर मिलती है । 
रेखा पेंच नदी के मध्य के साथ -साथ चलती है और बिन्दु "ढ " पर मिलती है । 
रेखा ग्राम छिदा से होकर गजरती है, पेंच नदी को पार करती है , उसके बाद प्लाट सख्यांक 
63, 33, 31, 29, 65 की बाहरी सीमा से आगे बढ़ती है और बिन्दु “ ण ” पर मिलती 


ण -- - त : 


रेखा प्लाट संख्यांक 113, 114, 119, 120, 121, 122, 130, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 137, 138 , 139, 140, 141 , 143, 144, 145 147, 148, 149 , 
150, 152, 15 3, 272 की बाहरी सीमा के साथ - साथ ग्राम छिदा के प्लाट संख्यांक 65 , 
63 से होकर गुजरती है और बिन्दु " त " पर मिलती है । 
रेखा प्लाट संख्यांक 85 की बाहरी सीमा के साथ -साथ ग्राम छिदा के प्लाट संख्यांक 81 , 
63, 80, 279, 284, 285, 286, 334, 336 से होकर गुजरती है और बिन्दु “ थ " 
पर मिलती है । 
रेखा ग्राम सेठिया के प्लाट संख्यांक 287, 284, 135 से होकर गुजरती है और बिन्दु "द " 
पर मिलती है । 
रेखा प्लाट संख्यांक 135 की बाहरी सीमा के साथ - साथ ग्राम सेठिया के प्लाट संख्यांक 133 , 
132, 119 , 132 से होकर गुजरती है और प्रारभिक बिन्दु “ छ " पर मिलती है । 


थ - - 


द - - छ : 


अनुसूची " ख " भाग 3 
पेंच पूर्व खनन ब्लाक सं० 1 

पेंच क्षेत्र 

जिला छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 
खनन अधिकार 
क्रम ग्राम का नाम पटवारी सकिल बन्दोबस्त तहसील 

जिला 

क्षेत्र हेक्टर में टिप्पणियां 
स० 

संख्यांक संख्यांक 
1. सिरगौरा 

566 

___ परासिया छिदवाड़ा . 35 . 962 भाग 
ग्राम सिरगोरा में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

196 भाग , 197 , 198 भाग , 199 भाग , 201 भाग , 202 भाग , 203 भाग , 204, 205 भाग, 206, 207 208 भाग , 
209 भाग , 210 भाग , 239 भाग और 240 भाग । 


- 


- - - - 


- - 


- - 
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[ भाग II- खंड 3 (ii ) ] 

- - . = = = . - - . 
सीमा वर्णन : 
ट - - ध 


ध - - न : 


रेखा बिन्दु "ट से प्रारम्भ होती है और ग्राम सिरगोरा के प्लाट संख्यांक 240, 239, 205, 

208, 209, 210 और 196 से होकर गुजरती है और बिन्दु “ घ ” पर मिलती है । 
रेखा ग्राम सिरगोरा के प्लाट संख्यांक 196, 198, 205, 199, 201, 202, 203 मे होकर 
गुजरती है और बिन्दु "न " पर मिलती है । 
रेखा मिरगोरा और कूकरमोंडा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ बलती है और प्रारंभिक 
बिन्दु " " पर मिलती है । 


न - - ट : 


- 


अनुसूची " ख " भाग 4 
पेंच पूर्व खनन उलाक सं० 1 

पंच क्षेत्र 
जिला छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 


खनन अधिकार : 


+ 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टर में 


टिपगिया 


क्रम ग्राम का नाम 
स० 


पटवारी सर्किल 
संख्यांक 


बन्दोबस्त 
संख्यांक 


د 


566 


भाग 


1 . सिरगौरा 
2. हरणभट्ट 


परासिया 
परासिया 


छिदवाड़ा 
छिदवाड़ा 


104. 226 
61 . 292 


د 


598 


भाग 


105 . 518 हेक्टर 


कुल खनन अधिकार क्षेत्र 

अन सूची " ख ", भाग 1 + भाग 2 + भाग 3 + भाग 4 + 132 . 300 + 401 . 960 + 35 . 962 + 
165 . 518 - 735 . 740 हैक्टर ( लगभग ) या 1818 . 06 एकड़ ( लगभग ) । 


ग्राम सिरगौरा में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

8 भाग, 9 से 11, 12 भाग , 13 भाग, 16 भाग, 2 भाग, 18 भाग , 19, 264 भाग , 273 भाग, 293 भाग , 295 
भाग , 329 भाग, 344 भाग , 345 भाग , 347 भाग , 348 भाग , 349 भाग, 354 भाग, 357 भाग, 358 भाग , 359 भाग , 
360 भाग , 361 भाग , 365 भाग , 366 भाग , 367 भाग , 370 भाग , 371 भाग , 372 भाग , 373 भाग, 374 भाग , 
375 भाग, 377 भाग , 416 भाग , 420 भाग , 421 , 422 भाग, 423 भाग , 424, 425 भाग, 426 भाग , 428 भाग , 
429 से 432, 433 भाग , 436 भाग, 441 भाग , 442 भाग , 443 भाग , 444 से 450, 451 भाग , 452 से 455, 
भाग , 457 भाग, 458 भाग, 459 भाग , 460/ 3 भाग , 460 / 4 भाग, 460/ 5 भाग , 460/ 6, 461 से 463, 46 4 भाग और 
466 भाग । 
ग्राम हरणभट्ट में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

1 भाग , 2 से 5, 6 भाग , 7, 8, 9 भाग , 11 भाग , 21 भाग, 22 भाग , 23 भाग , 24 भाग , 25 से 30 , 
31 भाग , 33 भाग , 34 भाग , 137 भाग , 230 भाग , 233 भाग , 239 भाग, 240 भाग, 241 भाग , 242 भाग , 243 भाग , 
244 से 252, 262 भाग, 266 भाग , 267 भाग, 268 भाग, 272 भाग , 273 भाग, 274 भाग , 275 भाग, और 276 
भाग । 
सीमा वर्णन : 
प - - फ : 

रेखा बिन्दु " प " से प्रारम्भ होती है और ग्राम सिरगौरा के प्लाट संख्यांक 8, 2, 361, 359 , 
375, 377, 358, 422, 420, 416, 423, 425, 426, 428, 433, 436, 441 , 

442, 443 से होकर गुजरती है और बिन्दु " फ " पर मिलती है । 
फ - - ब - -- 

रेखा. सिरगोरा और मंडला हरणभट्ट और मंडली हरणभट्ट और मंडली ग्रामों की समिति । 

सीमा के साथ-साथ चलती है और बिन्दु “क ” पर मिलती है । 
क -- -- ख 

रेखा श्राम हरणभट्ट के प्लाट संख्यांक 266, 262 , 268, 267, 272 से होकर गुजरती है 
और बिन्दु “ ख ” पर मिलती है । 


- 


- 


- 
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TU 07H TRUTHE HETTA 272, 273, 274, 276 , 266 , 230 , 233, 243 
242, 240 , 239, 137, 6 , 9, 11, 24 , 23, 22 , 21, 31, 33, 34 1 The 
JHT AT TH FATTHET E GATIT 9419 464 , 293, 466 # TFT AT apat ita 
farz " T " a format i 
TOT TA FATTITATE AGTİF 466, 264, 293, 460 / 3 460/ 4 , 460 / 5, 458 
459, 457, 295, 329, 456, 451, 344, 345, 3.17 it 4 * T71 
31ta fara " 71" fait 


- - 


1 : 


# 


1 - - 


- - T : 


T TH FTTHET ATT SETIA 347, 348 , 349, 354 , 422, 357, 273, 359 , 
360, 361, 365 , 366, 367, 370 , 371, 372, 373, 18 , 16 , 12 , 13 TTTTT 

te for " T " q facet 
रेखा सिरगोरा और कुकरमोंडा ग्रामों की सम्मिलित सीमा के साथ - साथ चलती है और आरंभिक 
fara " op" qT frente 


_ T : 


[FO 43015/ 19/ 92 – 70 Goro] 

बी० बी० राव, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th May , 1993 


S . O . 1296 - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal nun 
ber S . O . 607 ( E ) dated the 7th August, 1992 under sub -section (1) of section 7 of the Coal Bearing Areas (Acquisition 
and Development) Act , 1957 ( 20 of 1957) (here in after referred to as the said Ant) and published in Part- II, Scction 
3, Sub Soction ( ii ) of the Gazette of India Extraordinary , dated the 7th August, 1992 the Central Government gave 
notice of its intention to acquire the lands and rights in the locality specified in the Sclicdule appended to that noti. 
fication : 


And whereas the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made its report to the Cen 
tral Government : 

And whereas the Central Governmiont after considering the report aforesaid and after consulting the Govern 
mont of Madhya Pradesh , is satisfied that 
(a) the land , measuring 13 .691 hectares (approximately.) or 33. 83 acres (approximately ) described in Sche 

dule A appended licreto , and 
(b ) the rights to mine, quarry , bore, dig and search for, win , work and carry away minerals in the lands mea 

suring 735 . 740 hectares (approximately ) or 1818 . 06 acres (approximately ) described in Schedulo B , 

Part-I, II, III and IV appended hercto , should be acquired . 
Now , ther fore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 9 of the said Act, the Central 
Government hereby declares that 
(a ) the land , measuring 13 . 691 hectares (approximately ) or 33 . 83 acres (approximately ) described in the said 

Schedule A , and 
(b ) the rights to mine , quarry, bore , dig and search for, win , work and carry away minerals in the lands mea 

suring 735 . 740 hectares (approximately ) or 1818 . 06 acres (approximately) described in the said Schedule 
B , Part-I, II, III and IV ; 
are hereby acquired . 


The plan bearing No. C - 1 ( E )/III/GR /527/ 1292 dated the 3rd December, 1992 of the area covered by this noti 
fication may be inspected in the office of the Collector , Chhindwara (Madhya Pradesh ) or in thc office of the Coal 
Controller, 1, Council House Street, Calcutta or in the office of the Western Coalfields Limited (Revenue Section ), 
Coal Estate, Civil Lines, Nagpur-440001 (Maharashtra ). 


TIL- 173( ii ) 


47087 47 T81999 :07 12 , 1993 / 5 1048 22 , 1915 
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SCHEDULE A 
PENCH EAST MINING BLOCK No. 1 

PENCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 


All Rights 


- 


- 


- - - - 


- 


Tahsil 


District 


Aren in hectares Reinarks 


S . Name of village Patwari 
No . 

circle 
number 


Settie - 
ment 
Number 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


1. Haranbhata 

- - - - - - - 


73 
- 


5 98 

-- - - - 


Parasia 


Part 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


Chhindwara 
Total Area : 


13 , 691 
13 . 691 
hectares 
(appproximately ) 

Or 
33 . 83 acres 
(approximately) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


US 


Plot numbers acquired in village Haranbhata : 

253 to 260 , 261 Part, 262 Part, 263 to 265, 266 Part, 267 Part , 268 Part, 269 Part , 270 Part, 272 Part, 301 Part . 


Boundary description : 
146 

Line starts from point * a and passes through villago Haranbhata in plot numbers 266 , 262 , 
268 , 267, 272 and meets at point b . 
Line passes through village Haranbhata in plot qumbers 272 , 269 , 261, 270 , 301 and meet s 

at point c ". 
C - - 

Line passes along the common boundary of villages Haranblata and Sirgori Kalan , Haran 
bhuta and Mandli and meets at starting point a . 


bro 


SCHEDULE B PART- I 
PENCH EAST MINING BLOCK NO . 1 

PENCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 


Mining Rights : 


. - - 


- - 


SI. Name of village Patwari Settle Tahsil 

District 

Arca in hectares Remarks 
No. 

circle ment 

number number 
1. Dighawani 70 

266 Parasia Chhindwara 2 . 740 

Part 
2 . Settia . 72 583 Parasia 

Chhindwara 129 . 560 

Part 
- - - - - - -- - - - - - - - - - - -- -- 

132 . 300 hectares 
Plot numbers acquired in village Dighawani : 
196 , 197 Part, 198 Part. 
Plot numbers acquired in village Sethia : 

1 Part, 12 Part , 13 Part , 16 Part, 17 , 18 Part, 19 Part, 20 to 32 , 33 Part, 84 Part, 85 Part, 86 Part, 87 Part, 90 
Part, 93 Part, 94 Part, 95 Part, 96 , 97 Part, 98 Part, 99 , 100 Part, 101 Part, 138 Part, 139 , 140 Part, 141 to 168, 169 
Part, 170 to 176 , 177 Part, 179 Part, 180 to 188 , 189 Part, 190 Part, 191 Part, 192 to 196 , 197 Part, 198 Part, 199 to 
212 , 213 Part, 216 Part, 217 Part, 219 Part, 220 Part, 221 Part, 222 Part, 223 to 225, 226 Part, 227 to 235, 236 Part , 
242 Part, 243 Part, 244 , 245 Part , 257 Part. 
Boundary description : 
A - - B 

Line starts from point ‘ A ’ and passes through village Dighawani along the western bank of 

Pench River and meets at point B . 
1211 GI/938 
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B - C - D 


D - E - F 


F - - F1 


Line passes through village Dighawani, crosses Pench River, then proceeds along the centre 
of Pench River and meets at point D . 
Line passes through village Sethia , crosses Pench River, then proceeds in plot numbers 16 , 18 , 
13 , 12 , 33 , 84 , 85 , 86 , 87 , 94 , 93 , 95 , 100 , 101, and meets at point F . 
Line passes through village Sethia in plot numbers 101 , 98 , 97, 140 , 138 , 169, 177, 179, 197, 
189 , 190, 191 , 198 , 213 , 216 , 217 , 219 , 226 , 220 , 221, 222, 236 , 242, 243 , 257 and meets at point 
F . 
Linc passes through village Sethia , crosses Pench River, then proceeds through village Digha 
wani in plot numbers 197 , 198 and meets at starting point A . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 
SCHEDULE B PART - II 
PENCH EAST MINING BLOCK NO . 1 

PENCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 


F1 - A 


Mining Rights 


Tahsil 


District 


Area in hectares Remarks 


Si. Name of village Patwari 
No . 

circlo 
number 

- - - -- 
1 . Sethia 
2 . Chhinda 
3. Ghaliwara 
4 . Pindhari 


Settle - 
ment 
number 

- 
583 
178 
145 
333 


Parasia 
Parasia 
Parasia 
Parasia 


Chhindwara 
Chhindwara 
Chhindwara 
Chhindwara 


34 . 791 
214 . 171 
82 , 771 
70 . 227 


Part 
Part 
Part 
Part 


401 . 960 hectares 


- 


- 


- 


Plot numbers acquired in village Şethia : 

119 Part, 132 Part , 133 Part, 135 Part , 284 Part, 287 Part, 288, 289 to 291 and 292 Part. 
Plot numbers acquired in village Chhinda : 

1 Part, 29, 31, 32 Part , 33, 35 Part, 63 Part, 64 , 65 Part, 80 Part , 81 Part, 82 to 85, 112 to 278 , 279 Part, 284 
Part, 285 Part, 286 Part, 287 to 312 , 313 Part, 314 Part , 315 , 316 Part, 317 to 333, 334 Part, 336 Part, 337 to 342 , 343 
Part, 363 Part, 364, 365 and 366 Part. 
Plot numbers acquired in village Ghaliwara : 

1 Part, 2 Part, 3 to 5, 6 Part, 8 Part, 9 to 21, 22 Part, 23, 24 Part, 25 Part , 27 Part, 28 Part, 29 Part and 30 Part. 
Plot numbers acquired in village Pindhari: 

1 to 16 , 17 Part , 28 Part , 29 Part, 30 Part, 31 Part, 32 Part, 76 Part, 156 Part, 157 Part, 162 Part , 163 Part , 164 
Part, 165 Part, 166 Part, 167 to 172 , 173 Part, 174 , 175 Part, 176 Part, 177 and 178 Part . 


Boundary description : 
GMH 

Line starts from point G and passes through villago Sethia along the outer boundary of plot 
numbers 132 and plot number 292, then proceeds through village Chhinda in plot numbers 

334 , 343, 363, 366 , 316 , 314 , 313, 366 and meets at point H : 
H - I - J - - K 

Line passes along the common boundary of villages Chhinda and Kukarmounda , Ghaliwara 

and Kukarmounda , Kukarmounda and Pindhari and meets at point K . 
K 

Line passes through village Pindhari in plot numbers 175 , 178, 176 , 175 , 173, 166 , 165, 164 , 

163, 162, and meets at point L . 
L - M 

Line passes through village Pindhari in plot numbers 162 , 157 , 156 , 32 , 31 , 30 , 29, 28 , 17 , 76 , 
then proceeds through village Ghaliwara in plot numbers 25, 24 , 22, 27, 28, 29, 30, 8, 6 , 2, 1 
and meets at point M , 


- 


w 


73 
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M - N 

Line passes along the centre of Pench River and meets at point N . 
N - 0 

Line passes through village Chhinda crosses Pench River, then proceeds along the outer boun 

dary of plot numbers 63, 33, 31 , 29 , 65 and piects at poini o . 
Om .p 

Line passes through village Chhinda in plot numbers 65 , 63 , along the outer boundary of plot 
numbers 113, 114 , 119 , 120 , 121, 122 , 130 , 131 , 132 , 133, 134 , 135 , 136 , 137, 138 , 139 , 140 , 141 , 

143, 144 , 145 , 147, 148 , 149 , 150 , 152 , 153 , 272 and meets at point P . 
PQ 

Line passes through village Chbinda along the outer boundary of plot numbers 85, in plot 

numbers 81, 63 , 80 , 279 , 284 , 285 , 286 , 334 , 336 and meets at point Q . 
Q - R 

Line passes through village Sethia in plot numbers 287, 284 , 135 and meets at point R . 
R - G 

Line passes through village Sethia along the outer boundary of plotnumbers 135 , in plot num 
bers 133 , 132 , 119 , 132 and meets at starting point G . 

SCHEDULE B PART- III 
PENCH EAST MINING BLOCK NO . 1 

PENCH AREA 

DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 
Mining Rights 
Sl. Name of village Patwari Settle Tahsil 

District 

Area in hectares Reniarks 
No . 

circtem ent 

number number 
1. Sirgora 

566 Parasia Chhindwara 35 . 962 

Part 
Plot numbers acquired in village Sirgora : 

196 Part, 197, 198 Part, 199 Part, 201 Part, 202 Part , 203 Part, 204 , 205 Part , 206, 207, 208 Part, 209 Part, 210 
Part , 239 Part and 240 Part. 
Boundary description : 
K _ S 

Line starts from point K ’ and passes through village Sirgora in plot numbers 240 , 239, 205, 

208 , 209 , 210 and 196 and meets at point S . 
ST 

Line passes through village Sirgora in plot numbers 196 , 198 , 205 , 199 , 201, 202 , 203 and meets 

at point T . 
T - K 

Linę passes along the common boundary of villages Sirgora and Kukarmounda and meets at 
starting point K . 

SCHEDULE B PART- IV 
PENCH EAST MINING BLOCK NO . 1 

PENCH AREA 

DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 
Mining Rights 
SI. Name of village Patwari Settle Tahsil 

District 

Area in hectares Remarks 
No. 

circle ment 

number number 
1 . Sirgora 

566 Parasia Chhindwara 104 . 226 

Part 
2 . Haranbhata 73 598 Parasia 

Chhindwara 61. 292 

Part 
165. 518 
hectares 


73 


Total Mining Rights arca : 
Schedule B Part-I + Part- II + Part- III + Part- IV 
132 . 300 -4401 960 + 35 . 962 + 165 . 518 = 735 . 740 hectares 

(approximately ) 
or 1818 . 06 acres 

(approximately ) 


Plot numbers acquired in villago Sirgora : 
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- - 


. . 


8 Part , 9 to 11 , 12 Part, 13 Part, 16 Part - 2, Part, 18 Part , 19 , 264 Part, 273 Purt, 293 Part, 295 Part, 329 Part , 
344 Part, 345 Part , 347 Pant, 348 Part, 349 Part , 354 Part, 357 Part, 358 Part, 359 Purt, 360 Part , 361 Part, 365 Part, 
366 Part , 367 Part, 370 Part, 371 Part, 372 Part, 373 Part , 374 , 375 Part, 377 Part, 416 Part, 420Part, 421 , 422 Part , 
423 Part, 424, 425 Part, 426 Part , 428 Part, 429 10 432, 433 Part, 436 Part , 441 Part, 442 Part, 443 Part, 444 to 
450, 451 Part , 452 to 455 , 456 Part, 457 Part , 458 Part , 459 Part, 460/ 3 Part -460/ 4 Part - 460: S Part- 460/ 6, 461 to 463; 
464 Part and 466 Part. 
Plot numbers acquired in village Haranbhata : 

___ 1 Part, 2to5, 6 Part , 7 , 8, 9Part, 11 Part , 21 Part , 22 Part, 23 Part, 24 Part, 25 10 30 , 31 Pirl, 33 Part , 34 Part , 
137 Part, 230 Part , 233 Part, 239 Part , 240 Part, 241 Part , 242 Part, 243 Part, 244 to 252 , 262 Part , 266 Part, 267 Part , 
268 Part , 272 Part, 273 Part, 274 Part , 275 Part and 276 Part. 

. - - -- . . - - . . . . . . - - 
Boundary description : 
U -- V 

Line starts from point U and passes through village Sirgora in plot numbers 8, 2, 361, 359 , 

375 , 377, 358, 422 , 420, 416, 423, 425, 426, 428 , 433, 436, 441 , 442, 443 and nueets at point V . 
V - W -- a 

Line passes along the common boundary of villages Sirgora and Mandla , Haranbhata and 

Mandla, Haranbhata and Mandli and meets at point a . 
8 - b 

Line asses through village Haranbhata in plot numbers 266 , 262 , 268, 267, 272 and mcets 

at point b . 
b -- x 

Line passes through village Haranbhata in plot numbers 272 , 273, 274 , 276 , 266 , 230 , 233, 243 , 
242, 241 , 240, 239 , 137, 6 , 9, 11 , 24, 23, 22, 21 , 31 , 33, 34 , 1 ,then proceeds through village Sir 

gora in plot numbers 464, 293 , 466 and meets at point V . 
X - Y1 

Line passes through village Sirgora in plot numbers 466 , 264 , 293, 460/ 3, 460/ 4, 460/ 5, 458 , 

459 , 457 , 295 , 329 , 456 , 451 , 344 , 345 , 347 and meets at point Y ! 
Y1 - Y - z 

Line passes through village Sirgora in plot numbers 347, 348, 349, 354, 422, 357, 273, 359 , 

360, 361, 365, 366, 367, 370 , 371 , 372, 373, 18, 16, 12. 13 and meets at point Z . 
2 - U 

Line passes along tho common boundary of villages Sirgora and Kukarmounda and meets at 
starting point U . 

[ No. 43015/ 19: 92 - LSw] 

B. B . RAO , Under Secy . 


मादेश 

नई दिल्ली, 20 मई, 1993 
का० प्रा० 1297 : -- कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 20 ) की (जिसे इसमें 
इसजे पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निकाली गई भारत सरकार के कोयला मंत्रालय 
की अधिसूचना सं० का०मा० 890, सारीख 27 फरवरी , 1992 के, भारत के राजपन्न, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ) तारीख 
21 मार्च, 1992 में प्रकाशित होने पर, उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित भूमि या ऐमी भमि में या उस पर के सभी 
प्रधिकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त भूमि कहा गया है ) उक्त अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के अधीन , सभी 
बिल्लगमों से मुक्त होकर, प्रात्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो गए थे ; 

और, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि वैस्टर्न कोलफील्ड्स लि . , नागपुर ( जिसे इसमें इसके पश्चात् सरकारी 
कम्पनी कहा गया है ) , ऐसे निबंधनों और शर्तों का , जो केन्द्रीय सरकार इस निमित अधिरोपित करना उचित समझे, अनुपालन 
करने के लिए रजामंद है ; 

अतः, प्रव , केन्द्रीय सरकार , उपस मधिनियम की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदन शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 
यह निदेश देती है कि इस प्रकार निहित उक्त भूमि में या उस पर के सभी अधिकार , तारीख 21 मार्च, 1992 से केन्द्रीय सरकार 
में इस प्रकार निहित बने रहने की बजाय , निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए , सरकारी कंपनी में निहित हो 
जाएंगे , अर्थात् : -- 
( 1 ) सरकारी कम्पनी, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन अवधारित प्रतिकर, व्याज, नुकसानी और वैसी ही मदो की 

बाबत किए गए सभी संदायों की केन्द्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करेगी । 
( 2) सरकारी कम्पनी द्वारा शर्त ( 1 ) के केधीन , सून्द्रीय सरकार को संदेय रकमो का अवधारण करने के प्रयोजन के 

लिए एक अधिकरण का गठन किया जाएगा तथा ऐसे किसी अधिकरण और ऐमे अधिकरण की महायता के लिए 


--- 


- - - - -- - - 


- - - - - 


- - - - - - - - --- 


- - --- - - - - --- - -- - 


[ भाग [[-- - 11 3 ( ji) ] भारत का राजपत्र : जून 12, 1993/ज्येष्ठ 22, 1915 
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-- - - - - - - - - - - - -- 
नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में उपगत सभी व्यय , सरकारी कम्पनी वहन करेगी और इसी प्रकार , इस प्रकार निहित 
उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के लिए या उनके संबंध में सभी विधिक कार्रवाइयों, जैसे अपील प्रादि की 

बाबत उपगत मभी व्यय भी , उक्त सरकारी कम्पनी वहन करेगी । 
( 3 ) सरकारी कंपनी, केन्द्रीय सरकार या उमके पदाधिकारियों की , ऐसे किसी अन्य व्यय के संबंध में , जो इस प्रकार 

निहित उक्त भूमि में या उस पर के अधिकारों के बारे में , केन्द्रीय सरकार या उसके पवधारियों द्वारा या उनके 

विरुख किन्हीं कार्रवाइयों के संबंध में प्रावश्यक हो , क्षतिपूर्ति करेगी । 
( 4 ) सरकारी कम्पनी को , केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना, उफ्त अधिकार किमी अन्य व्यक्ति को अंतरित 

करने की शक्ति नहीं होगी ; और 
( 5 ) सरकारी कम्पनी , ऐसे निर्देशों और शर्तों का , जो केन्द्रीय सरकार द्वारा जब भी आवश्यक हो , उन भमि के विशिष्ट 

क्षेत्रों के लिए दिए जाएं या अधिरोपित की जाएं , पालन करेगी । 


[ फा०म० 430 15/ 14/ 89- एल०एस० डब्ल्यू . ] 

बी० बी० राव , अवर सचिव 


3 . 


the Government company shall abide by such diiec 
tions and conditions as may be given or imposed 
by the Central Government for particular arcag of 
the said lands as and when necessary . 

[ No. 43015/14/ 89 -LSW] 
B. B. RAO, Under Secy . 


ORDER 

Now Delhi , the 201h May, 1993 
S . O . 1297. ---- Whereas on the publication of the notification 
of the Government of India in tho Ministry of Coal, number 
S . O . 890 , duted the 27th February , 1992 in tho Gazetto of 
India , Part- II , Soction 3, Sub - Section (ii), dated the 21st 

March, 1992, issued under sub-section (1 ) of section 9 of 
the Coal Bearing Areas ( Acquisition and Development) Act, 
1957 (20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act), 
the lands and all rights in or oyor such lands described in 
the Schedule appended to tho said notification (hereinafter 
referred to as tho said lands) vested absolutely in the Central 
Government free from all encumbrances under sub -section 
( 1 ) of section 10 of the said Act%B 


शुद्धि पत्र 
नई दिल्ली , 24 मई 1993 


And whereas the Central Government is satisfied that the 
Western Coalfields Limited , Nagpur (hereinafter referred to 
as the Government company ) is willing to comply with such 
terms and conditions as tho Central Government thinks fit 
to imrose in this behalf ; 


Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub-section ( 1 ) of section 11 of the said Act, the Central 
Government hereby directs that thc yaid lands and all rights 
in or over such lands so vested shall, with effect from the 
21st March, 1992, instead of continuing to so vest in the 
Central Government, vest in the Government company , sub 
ject to the following terms and conditions, namely : 


1 . 


the Government company shall reimburse the Cen 
tral Government all payments made in respect of 
coinpensation, interest , damage and the like, an 
determined under the provisions of the said Act; 


का . पा 1298: - - भारत के राजपत्र दिनांक 19 सितम्बर, 
1992 के भाग II खंड - 3, उपखंड ( ii ) में पृष्ठ क्रमांक 
3781 से 3785 पर प्रकाशित भारत सरकार के कोयला 
मंत्रालय की अधिसूचना का . प्रा . 2425 दिनांक 
31 अगस्त , 1992 में - - 

पृष्ठ क्रमांक 3781 पर 

2. ग्राम धुगुस में अजित किए जाने वाले प्लाटों 
फी संख्या के स्थान पर "ग्राम शुगस में अजित किए 
गए प्लाटों की संख्या पढ़िए 1 और “ 198 ई भाग , 448 " ख के 
स्थान पर "198 " कु. भाग 448 ख भाग " पढ़िए । 

1 अनुसूची में कुल क्षेत्र में " या 31 . 09 एकर 
( लगभग ) " के स्थान पर या 131 . 09 एकड़ 
लगभग ) " पदिए । 
3. ग्राम नकोदा में अजित किए जाने वाले 
प्लाट संख्या के स्थान पर " ग्राम नकोडा में 
अजित किए गए प्लाट संख्या " पढ़िए । 

और जहां कहीं यह शब्द प्रयुक्त किया 

हो उसी स्थान पर नकोडा पढ़िए । 
पृष्ठ क्रमांक 3782 पर 

4. अनुसूची " ख " में " धुगुस विवृम परियोजना " 
के स्थान पर " धुगुस विवृत्त परियोजना पढ़िए । 
5 . “ ग्राम नकोडा में अजित किए जाने वाले 
प्लाट संख्या " के स्थान पर " प्राग नकोडा 
में अजित किए गए - प्लाट संख्या " पढ़िए । 
6. सीमा वर्णन में रखा " म.-- - " के स्थान पर रेखा 


tribunal shall be constituted for the purpose of 
determining the amounts payable to the Central 
Geyornment by the Government company under 
condition ( 1 ) and all expenditure incurred in con 
nection with any such tribunal and persons appoin 
1ed to assist the tribunal shall be bome by the Go. 
veriiment company and, similarly , all expenditure 
incurred in rospect of all legal proceedings, like 
appeals , etc ., for or in connection with the richrs , 
in or over the said lands so vesting shall also be 
borne by the Government company ; 


the Government company shall indemnify tho 
Ceritral Government or its officials against any other 
expenditure that may be necessary in connection 
with any proceedings by or against the Central Go 
veroinent or its officials regarding the rights , in or 
over the said lands , so vesting: 


म 


the Government company shall have no power to 
transfer tho sald lands to any other person without 
the previous approval of the Central Government; 
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" - " पढ़िए । और " अ " बिन्दु पर मिलती है । 
के स्थान पर और " न " बिन्द पर मिलती है पढ़िए । 


पृष्ठ 


7. रेखा " अन्ट - छ " के स्थान पर रेखा " व - ट - छ 
पढ़िए । 


पृष्ठ क्रमांक 3783 पर 


क्रमांक -- 3, 
" ग्राम मरवादोरा ( भाग ) " के स्थान पर “ग्राम मरवा 
ढोरा ( भाग ) " पढे । 
"ग्राम कुबेना ( भाग में ) " के स्थान पर " प्रामकुचेना 
( भाग ) में पड़े और जहां कहीं भी ग्राम कुवेना 
शब्द प्रयुक्त हुना. हो उनके स्थान पर " ग्राम 
कुचेना पढे । 
ग्राम कुचेना ( भाग ) में अजित किए गए 
प्लाट संख्याक में - - पंक्ति 3, 281/ 1 282/ 2, 
के स्थान पर 281/ 1, 281/ 2 पड़े । 


8. ग्राम नकोदा में अजित किए जाने वाले प्लाट 
संख्या के स्थान पर " ग्राम नकोड़ा में अजित किए 
गए. प्लाट संख्या " पढ़िए । 


[सं . 43015/ 2/ 88-एल . एस . इम्ल्यू . ] 


बी . बी . राष , प्रवर सचिष 


CORRIGENDUM 

New Delhi, the 24th May , 1993 
S. O . 1298. - In the notification of the Government of India 
in the Ministry of Coal number S . O . 2425 dated the 31st 
August , 1992 , published at pages 3781 to 3785 of the 
Gazette of India , Part- II , Section - 3, Sub - Section (ii) dated the 
19th September, 1992 , 
( 1 ) at page 3783 , for " No . C - 1 ( E ) /III /IJR/ 4800391 " 

read " No. C -1 ( E) / II / JJR /480 / 0391 "; 
.(2 ) at page 3784, 
(i) in SCHEDULE A . below tho line " 1980 Part, 

448 - B Part and 448E Part " and above the line 
" 4 Part ", read " plot numbers acquired in village 
Nakoda" ; 
In SCHEDULE B in Boundary description, in 
line heading “ G - H ", in second line, for "owner 
boundary " read " outer boundary" . 

[ F. No. 43015 / 2 / 88 / LSW] 

B. B. RAO , Under Secy. 


सीमा वर्णन में , रेखा ग - घ 

पंक्ति 1, “ जनाडीह " के स्थान पर " जूना 
डीह " पड़े । 
"घड" के स्थान पर “ ष -- पढ़े । 
रेखा घ - - - में , 
पंक्ति 1, " 218, 720 " के स्थान पर " 218 , 

228 " पड़े । 
पृष्ठ क्रमांक 4, रेखा ण - त , 

पंक्ति 1, "569, 5/0 " के स्थान पर "569, 570 " 
पड़े । 
रेखा त - - 11 - - त2 - - क , 
पक्ति 2, "196, 193 " के स्थान पर " 196, 195 " 

पढ़े । 
पंक्ति 3, " 158, 2531 "/ " के स्थान पर “ 138, 

253/ 1 " परे । 
पंखित 4, “ ग्राम मराटोरा " के स्थान पर "ग्राम 

मरवाडोरा " पड़े । 
पंक्ति 4, " 270/ 2, 2/ 0/ 1 " के स्थान पर " 270/ 2, 
__ 270/ 1 " पड़े । 
" सं . 42015/ 22187 -- एल . एस . डब्ल्यू " के स्थान 
पर “सं . 43015/ 22/ 87 - - एल . एल . डब्ल्यू ." पड़े । 
[सं . 43015/ 22/ 87 -एल . एस . डब्ल्यू .] 

बी०बी० राव , अवर सचिन 


शुद्धि पस 
नई दिल्ली . 24 मई 1993 


का , मा . 1299. -- भारत के असाधारण राजपन तारीख 
7 अगस्त , 1992 के भाग 2, खण्ड 3, उपखंड ( ii ) 
में पृष्ठ संख्या 1 से 4 पर प्रकाशित भारत सरकार , 
कोयला मंत्रालय की अधिसूचमा का प्रा . संख्या 
608 ( प ) तारीख 7 अगस्त , 1992 में --- 


पृष्ठ क्रमांक 1, - प्रधिसूचना में , 

पंक्ति 7 - - " भोप तलाश करने " के 

__ " और तलाश करने " पड़े । 


स्थान पर 


CORRIGENDUM 

Now Delhi, the 24th May , 1993 
S. O . 1299. - In the notification of the Government of India . 
in the Ministry of Coal S . O . number 608( E ), dated the 7th 
August , 1992 , published at pages 1 to 7 of the Gadotte of 
India Extraordinary , Part -II, Section 3 , Sub - Section (ii ), dated 
7th August , 1992 ; 

1 . at page 4, line 8, for "(approximately ) .0 " road "(appro 
ximately) or ". 
2 . at page 5, 
(1) In SCHEDULE unitor column beadhe District, 

against oral number 3 , tor Bilaspur road Bilas 
pur . 


पष्ठ प्रमाक - -- 2 , 

माम पुरेना ( भाग ) में अजित किए गए प्लाट 
संख्यांक में -- पंक्ति 7, " 543/1, 465/2 " 
के स्थान पर " 545/ 1, 545/ 2 " पड़े । 
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(ii) in Plot numbers acquired in village Koral, ( part ) , 

in line 1, for "( P ), 18( P ) " read " 1 ( P ) , 18( P ) "; 
3. at page 6. 
( i ) in Plot numbers acquired in village Dhurena ( part ) , 

in line 4 , for " 709/ 1 ( P ), 09 / 2 ( P ) " read " 709/ 1 ( P ) , 

709 / 2 ( P ) "; 
( ii) in Plot numbers acquired in village Marowadhora 

( part ) , in line 4 , for " 539 to 571 , 572 / 1 " icad " 539 
to 571 , 572 / 1 "; 


( क ) इससे संलग्न अनु गली "क " भाग- I, भाग II, मात्र 
III में वणित 33, 819 . हेक्टर ( लगभग ) 

( लगभग ) माप की भमि 
का ; और 
( ख ) इससे मंलग्न अनुमूधी " में गित 

670 . 944 हेक्टर ( लगभग ) या 1657. 969 
एकड़ ( लगभग ) माप की भूमि में 
खनिजों का खनन करने , खदान करने , बोर 
करने , उनकी खुदाई करने , उनकी खोज करने 
उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और 
उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जन किया 
जाना चाहिए । 


iii ) In Plot numbers acquired in village Ku- chena part ), 

in line 1 , for " 67 to 87 , 88( P ) , 88 ( P ) " read " 67 to 

87, 88 ( P) "; 
(iv ) in Boundary Description , - 
( a) in line heading E- F, in line 2, tor "643, 580 

583 ", read "643, 580 , 583 "; 
( b ) in line heading F- G, in line 2, for " 487, 402 ", read 
487, 492 ". 

[ File No . 43015 / 22 / 87 - LSW) 

B . B. RAO, Under Secy . 


नई दिल्ली , 25 मई, 1993 


का . प्रा . 1300 . - केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक 
क्षेत्र (अर्जन और विकास ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 
20 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन भारत सरकार के कोयला मंत्रालय की प्राधि 
मूचना संख्यांक का . प्रा . 2566, तारीख 1 अक्तूबर, 
1991 द्वारा जो भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, 
उपखंड ( ii ) तारीख 12 अक्तूबर , 1991 में प्रका 
शित हुई थी , उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि और उस पर के अधिकारों 
का अर्जन करने के अपने भाशय की सूचना दी थी ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की 
धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


प्रतः केन्द्रीय सरकार, उफ्त अधिनियम की धारा 
9 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए , यह घोषणा करती है कि ---- 
( क ) अनुसूची " क " भाग I, भाग II , भाग III में 

णित 33. 819 हक्टर ( लगभग ) या 
या 83, 570 एकड़ ( लगभग ) माय की 

भूमि को ; और 
( ख ) उक्त अनुसूची " ख " में वर्णित 670 . 944 

हैक्टर ( लगभग ) या 1657 . 969 एकड़ ( लगभग ) 
माप वाली भूमि में खनिजों के खनन , खदान , 
वोर करने , उनकी बुवाई करने , और खनिजों 
के तलाश करने , उन्हें प्राप्त करने , उन पर कार्य 
करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों को अजित 

किया जाता है । 
इम अधिसूचना के अधीन पाने वाले के क्षेत्र 
सं . सी / 1 ( ६)/III जी /प्रार / 518 . 0792 तारीख 17 
जलाई , 1992 वाले रेखांक का निरीक्षण कलक्टर 
छिन्दवाड़ा ( म . प्र . ) के कार्यालय में या कोयला 
नियंत्रक , 1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट , कलकत्ता के 
कार्यालय में या वैस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ( राजस्व 
अनुभाग ) कोल एस्टेट , सिविल लाइन्स नागपुर- 440001 
( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


और केन्द्रीय सरकार , का , पूर्वोक्स रिपोर्ट पर विचार 
फरने के पश्चात् पौर मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श 
करने के पश्चात् , यह समाधान हो गया है कि ---- 


मनुसूची " क " भाग -1 
ठेसगौरा क ब्लाक 

पेंच क्षेत्र 
जिला - छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 


समस्त अधिकार 


ग्राम का नाम 


सेटलमेंट संख्या 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर 


टिप्पणियां 


सं . 
( 1 ) 
1. 


( 2) 
मंपनी 


पटवारी सकिल 
संसपा 
( 3) 
67 


( 5 ) 
परसिया 


(6) 
छिदवाड़ा 


( 6) 
6 . 685 


459 


भाग 
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- - 


श्रम मथनी में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

333/ 1 भाग , 333/ 2, 334 भाग , 
सीमा वर्णन : - - 


336, 337, 340 भाग 


ख --- --- रेखा " ख " बिन्दु मे प्रारम्भ होती है और ग्राम मथनी में प्लाट मख्या 334, 333 / 1 से होकर गजरती है इसके 

बाद प्लाट संख्या 333/ 2 की बाहरी सीमा के साथ चलती है और "ग " बिन्दु पर मिलती है । 
ग -- --- ------ रेम्ना ग्राम मथनी से गुजरती है और प्लाट संख्या 333/ 2 की बाहरी मीमा के साथ -साथ गजरती है और 

बिन्द पर मिलती है । 


F --- च - - रेखा ग्राम मथनी के प्लाट संख्या 333/ 2, 333/ 1 की बाहरी सीमा के माय - माथ गुजरती है । उसके बाद प्लाट संख्या 

340 से गुजरती है और प्लाट संख्या 337 की बाहरी सीमा के साथ -साथ चलती है और " म " विन्दु 

पर मिलती है । 
च -- - रेखा ग्राम मथनी और खोहली की मम्मिलित मीमा के माथ-साथ गुजरती है और प्रारम्भिक बिन्दु " य " पर 

मिलती है । 


अनुसूची “क ” भाग -II 
ठेमगौरा "क " म्लाक 

पेंच क्षेत्र 
जिला - - छिववाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 


- - - - - 


समस्त अधिकार: - -- 
-- - - . - . . . 
क्रम संख्या ग्राम का पटवारी सकिल 

नाम संमया 
- - - -- - - -- - - - - - - - - --- --- - - - 


तहसील 


सैटलमेंट 
संख्या 


जिला 


क्षेत्र हेक्टर में टिप्पणियां 


-- 


- - - --- - - 


- 


. 


. 


. - 


- 


- 


- - - 


- - 


( 1 ) 


( 2) 


( 3) 


( 4) 


( 5 ) 


( 6 ) 


( 7) 


. .. 


..- - - .. .. - .. . .. -- - - - - 


- - -- - - 


- - - 


. . - .. - . ... -. . 


- - - 


- - - 


- . . - - 


- 


- 


- -- - . . - 


- - - - - 


- 


- ... . . 


___ 1. 


ठसगोरा 


67 


222 


परसिया 


छिदवाड़ा 


10. 961 


भाग 


. 


. 


. 


- 


. - 


.. - - - - .. . 


. 


.- - - - - ... 


.. . - - . . . 


- - -- .- 


- .. . - - 


-- - - 


- - - 


- - - 


- - - - - 


- 


- 


- - 


. - .. - - 


. 


. . . 


ग्राम ठमगोरा में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : 

1 / 1 भाग , 2, 3 भाग, 16, 17 , 18/ 1 , 18/ 2, 19 से 27, 28 भाग 


सीमा वर्णन: - - 


क - व - रेखा क बिन्दु से प्रारम्भ होती है और ग्राम ठसगोरा से होकर गुजरती है और प्लाट संख्या 17, 18/ 2, 18/1 , 

को बाहरी सीमा के साथ- साथ गुजरती है । उसके पश्चात् प्लाट संख्या 28 मे गुजरती है और ख बिन्द 
पर मिलती है । 


--- - --रेखा ग्राम हेमगोरा से होकर गुजरती है और प्लाट संख्या 28, 27 की बाहरी सीमा के 

माथ- साथ गुजरती है, उसके पश्चात् प्लाट मख्या 11 मे गुजरती है और " ग " बिन्दु पर मिलती है । 


- --- --रेखा ग्राम ठेसगोरा में प्लाट संख्या 3 से होकर गुजरती है । उसके पश्चात् प्लाट संख्या 22, 21, की बाहरी सीमा के साथ 

साथ चलती है और “ घ ” बिन्द पर मिलती है । 


घ --- - - रेखा ग्राम ठसगोरा से गुजरती है और प्लाट मंख्या 21 , 20, 16 , 17 की बाहरी सीमा के गाय -साथ पलती 

है और प्रारम्भिक बिन्दु क पर मिलती । 


[ भाग II - मंड ( ii )] 
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अनमनी क भाग-III 
उगगोग क लाक 

पंच क्षेत्र 
जिला - -छिदवाड़ा ( मध्य -प्रदेश ) 


भनम्न अधिकार 

- - - -- - 
क्र . म . ग्राम का नाम 


- - 


- 


_ _ _ . . . . .. . 


. . 


. . 


- - - 


- 


- 


- - -- 


तहसील 


जिला 


हेक्टर में 


टिप्पणियां 


पटवारी सकिल सेटलमेंट 
मच्या संख्या 


. 


.- - - -- - - , - 


- - . - . - -. -- 


- 


- 


छिदवाया 
छिदवाड़ा 


14. 707 
1 . 466 


भाग 
भाग 


1. मिरगोरोकला 

67 5 67 परसिया 
2. मंटनी 

73 454 परसिया 
अनमची क भाग-I + भाग -II +- भाग-III का समस्त अधिकार वाला कुल क्षेत्र : 

6 . 685 + 10 . 961 + 15 . 173-- - 
== 33. 819 हैक्टेयर ( लगभग ) 

या 
83. 5 70 एकड़ ( लगभग ) 


- - 


- - 


ग्राम मिरगोरीकलां में अजित किए गए प्लाट · संख्यांक : 

77/ 1, 77/ 2, 78 से 80, 81 भाग , 82/ 1 भाग, 82/ 2 भाग , 83/ 1 भाग , 83/ 2 भाग, 84 भाग, 85, 86, 91 , 93/ 1 
भाग , 94/ 1, 94/ 2 भाग , 9413 

ग्राम मंडली में अजित किए गए प्लाट संख्यांक : - - 
333 भाग , 388 भाग, 390 भाग , 399 भाग , 400 भाग, 401 भाग , 

410 भाग , 411 भाग , 412 भाग, 414 भाग , 415 भाग , 
सीमा वर्णन: -- - 

- - च - रेखा " : " बिन्दु से प्रारंभ होती है और सिरगोरी कलां में प्लांट सं . 94/ 2 में से होकर गुजरती है । 

उसके पश्चात , प्लाट में . 94/ 3, 94/ 1, 91, 86 की बाहरी सीमा से होकर गुजरती है । उसके 

पश्चात प्लांट सं . 81 से गजरती है और " " बिन्द परमिलती है । 
च - - छ : - --रेखा ग्राम सिगोरीकलां और हरणभाटा सथा मंडली की सम्मिलित पीमा के साथ - साथ गुजरती है और " छ " 

विन्दु पर मिलती है । 
हत -- - ज : ---- रेखा ग्राम मंडली में प्लांट 4 , 415, 414, 412, 411, 410, 401, 400, 399, 390, 388 में गजरती 

है और विन्दु " अ " पर मिलती है । 
ज - :: - -रेखा ग्राम मउली और मंडला की सम्मिलित मीमा के साथ -साथ गुजरती है और " म " बिन्दु पर मिलती 


म - - : - .- रेडा ग्राम मंडली में प्लांट सं . 343, 388, 390 , 399, 100, 401, 410 , 411, 412, 114, 415 में गुजरती है 

है और " " विन्दु पर मिलती है । 
छा -ट: -- रेखा ग्राम मिरगोरीकलां से होकर गुजरती है और और प्लॉट संख्याक 77/ 2, 77/ 1, 79, 80 की बाहरी 

मीमा के साथ - साथ गुजरती है और "ट बिन्दु पर मिलती है । 
ट - - :--- रेखा ग्राम सिरगोरीकलां से गजरती है और लोट में . 80 की बाहरी मीमा के साथ - साथ 

चलती है तथा "ठ " बिन्दु पर मिलती है । 
ठ - - - - या ग्राम सिरगोरीकला में प्लॉट सं . 82/1 , 82/ 2, 83/1 , 83/ 2, 84 में होकर गुजरती है और 

प्लॉट "ड " बिन्दु पर मिलती है । 
---- ---- सा ग्राम . मिरगोरीकलां में प्लॉट सं 84 की बाहरी सीमा के साथ -साथ गुजरती है और " " बिन्दु 

पर मिलती है । 
{ - - | - - या ग्राम मिरगोरीकला से होकर गजरती है । उसके पश्चात् प्लॉट सं . 85, 86, 91 , 94/ 1, 94/ 3 , 

94/ 2 की बाहरी सीमा के साथ- साथ गुजरती है । उसके पश्चात् प्लॉट सं . 93/ 1 से जाती है तथा 

___ " " बिन्दु पर मिलती है । 
- - - - रेखा ग्राम सिरगोरीकलां से होकर गगरती है और लॉट सं . 93/ 1 , 94/ 2 की बाहरी मीमा के साथ -साथ 

गमरती है तथा प्रारम्भिक बिन्दु " पर मिलती है । 
1211 GI[ 93 - 9 
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अनुसूची " ख " 
ठेमगोग "क " ल्लाक 

पेंच क्षेत्र 
जिला छिदवाड़ा ( मध्य प्रदेश ) 


बनम अधिकार 


- 


- 


क्रम ग्राम का नाम 


पटवारी 
सकिल सं 


मैटलमेट 

सं . 


तहसील 


टिप्पण 


जिला 


क्षेत्र 
हैक्टर में 


६ . 


___ ( 3) 
67 - - 459 


( 4) 


( 1 ) ( 2 ) 
1. मथनी 
2. सगोरा 
3. सिरगोरीकलां 
4. मंडली 


( 5 ) 
परसिया 
परसिया 
परसिया 
परसिया 


67 - - 222 
67 . 567 
73. 454 


( 6) 
छिदवाड़ा 
छिदवाड़ा 
छिदवाड़ा 
छिदवाड़ा 


( 7): 
309 . 547 भाग 
58. 27 भाग 
64. 808. भाग 


240 . 562 भाग 


समस्त खनन अधिकार क्षेत्र : ---- 
670 . 944 हेक्टर ( लगभग ) 

या 
16 57 . 969 एकड़ ( लगभग ) 


- 


- 


- 


ग्राम मथनी में अजित किए गए प्लाट संख्याक 


- 


- 


- 


33 भाग, 39, 41 भाग, 42 भाग , 44 भाग , 45 भाग , 46/ 1 भाग, 46/ 2, 47 भाग, 48, 49, 50 भाग , 53 भाग , 54 से 73 

74/ 1 भाग, 74 / 7, 74/ 3 , 75/ 1 , 75/. 2, 76 से 92 , 93/ 1, 93/ 2, 94 मे 97, 98/ 1 - 2, 99. से 101 , 
102 भाग , 10 3, 10 4, भाग 10 5 से 109 , 110 भाग , 177 भाग , 180 भाग 191 भाग , 192 से 207, 208 भाग 209, 210 भाग 
211 से 214, 2 1 5 भाग , 2 1 6, 217 , 218 भाग , 219 220 221 भाग , 222 भारा, 252 भाग , 253 भाग , 254 भाग , 
255 से 281, 282 से 1 - - 2 - 3, 283 से 332, 333 / 1 भाग, 333/ 3, 334 भाग 335, 338, 339 340 भाग 
341 से 349, 350 / 1 - - 2 - 3, 351 से 353 


ग्राम सगोरा में अजित किए गए प्लाट संख्यांक 

1 / 1 भाग , 1/ 2 , 3 भाग , 4 मे 9 , 10/ 1, 10/ 2, 11 भाग , 13 भाग, 28 भाग 29/ 1 , 29/ 2, 29 / 3, 30 / 3 / 31 भाग , 
32 भाग, 3 3 भाग 34 भाग, 45 भाग, 45 से 48, 49 भाग , 50 भाग , 5 1 भाग, 77/ 1 भाग 
ग्राम मिरगोरीकला में अजित किए गए प्लाट संख्याक 

22/ 2 भाग, 139 भाग 153 भाग 157 भाग , 158 से 164 , 165 / 1 165 / 2, 166 / 1 , 166 / 2, 167 भाग, 168 
भाग, 169 में 180 , 18 1 भाग , 182 , 183, 184 भाग, 185 भाग , 186 भाग , 187 भाग , 188/ 1 


1165 /2,16611, 16612, 167भाग , 16 


भाग 


ग्राम मडली में अजित किए गए प्लाट संख्याक 


11 भाग , 19 भाग , 20 भाग , 2 1 भाग , 22 भाग , 23 से 26, 27 भाग., 28. भाग , 29 भाग; 30 :भाग, 31 भाग , 38 भाग , 

41 भाग, 422 भाग, 43 से 48, 49 भाग, 50 भाग , 51 भाग, 54 भाग , 55 से 5.7, 58 भाग , 60 भाग, 61 भाग, 62 
भाग , 63, 64, 65 भाग , 64 से 264, 265 भाग 286 भाग , 267 268, भाग 269 से 326, 327 भाग 

328 से 345, 346 भाग , 347 भाग, 3 48 भाग , 38 3 भाग , 
सीमा वर्णन : --- 
क -- - - - रेखा " क " बिन्दु से प्रारंभ होती है और ग्राम मथनी तथा मोहसी की सम्मिलित सीमा के साथ -साथ 

चलती है और " ख " बिन्दु पर मिलती है । 
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- - --- -- - - - -- - - ------ -- - - -- -- - - 
ख - ग : -- रेखा ग्राम मथनी में प्लाट सं . 334 से होकर गुजरती है । उसके पश्चात प्लाट सं . 335 की 

बाहरी सीमा के साथ साथ गुजरती है और प्लाट सं . 333/ 1 में होकर जाती है । इसके पश्चात 

प्लाट सं . 333/ 3 की बाहरी सीमा के साथ साथ चलती है तथा " ग " बिन्द मिलती है । 
ग -- 4 --- : रेखाग्राम मथनी में प्लाट सं . 332, 347, 346, 343 की बाहरी सीमा के साथ साथ चलती है 

और " ड " बिन्दु पर मिलती है 
ह -- : - - रेखा ग्राम मधमी में प्लाट सं . 342 की बहारी सीमा से होकर गुजरती है और प्लाट सं . 340 में से 

जाती है उसके पश्चात . प्लाट सं . 338 की बहारी सीमा के साथ साथ चलती है और “ च " विन्द पर मिलती है 
च - 1-1-3 -- रेखा ग्राम मथनी मोहली और मथनी, ठेसगोरा की सम्मिलित सीमा के साथ साथ गुजरती है और 

___ " " बिन्दु परमिलती है 
मु----- ---ण: ---रेखा ठेसगोरा में प्लाट संख्या 77/ 1 51 , 50, 49, 54, 45, 31, 32, 33, 34 से होकर गुजरती है 

___ और “ ण ” बिन्दु पर मिलती है । 
ण - त: - रेखा ग्राम सरकारी वन और ग्राम ठेसगोरा की सम्मिलित सीमा से होकर गुजरती है तथा " " 

___ बिन्दु पर मिलती है । 
स - 4 - 1 रेखा ग्राम ठेसगोरा में प्लाट सं , 11, 13, 12, में होकर गजरती है और "थ " 1 बिन्दू पर 

मिलती है 
थ -14 रेखा ग्राम सिरगोरीकला में प्लाट संख्याक 184, 185 _ 186 187 188/1, 181 139 

158, 167, 153, 157 , 22/ 2 में होकर गुजरती है तथा " थ " बिन्दु पर मिलती है । 


थ - द - -रेखा ग्राम पिरगोरी ना और मंडली की सम्मिलित सीमा के साथ साथ गुजरती है तथा " " बिन्द्र 

पर मिलती है 
द ..- घ रेखा ग्राम मंडली में प्लाट सं . 327 , 346 348 , 347, 268, 26 6. 265, 383 में होकर गुजरती 

है , और " घ " बिन्दु पर मिलती है । 


ध -- न - रेखा ग्राम मडली और मंडला की सम्मिलित सीमा के साथ साथ गुजरती है और "प " बिन्दु 

पर मिलती है । 
प - फ रेखा ग्राम मंडली में प्लाट सं . 19 , 20 21 22, 27, 28, 29, 30, 31 , 42, 41, 38, 11, 49, 50, 51 , 54 , 

58, 61, 60, 62, 65 में होकर गुजरती है और " फ " बिन्दु पर मिलती है 
फ - भ - - रेखा ग्राम मंडली और झुरी और मथानी , सुरी की सम्मिलित सीमा के माथ -साथ गुजरती 

है तथा “भ " बिन्दु पर मिलती है । 


भ - - क : --- रेखा ग्राम मथनी में प्लाट सं . 53 , 50, 47 , 46/ 1 , 45, 74/ 1 44, 33, 42, 41, 102,110, 104, 191 , 

208, 210 , 180, 215 , 177, 221, 218, 252 , 253, 254 में होकर गुजरती है तथो प्रारम्भिक बिन्दु 
" क " पर मिलती है । 

[ संख्या 43015/ 9 /89 - - एल . एम . उठल्यू ] 

बी . बी . राव , अवर सचिव 


- . - - . - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


New Delhi, the 25th May , 1993 


S . O . 1300 - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Coal 
number S . O . 2566 dated the 1st October, 1991 under sub -section (1 ) oi section 7 of the Coal Bearing Areas ( Acquisi 
tion and Development ) Act , 1957 ( 20 of 1957) (hereinafter referred to as the said Act ) and published in the Gazette 
of India, Part -II, Section 3, Sub - Section (ii ), dated the 12th October , 1991 , the Central Government gave notice of 
its intention to acquire lands and rights in the locality specified in the Schedules appended to thatnotification ; 

And wher as the competent authority in pursuance of section 8 of the said Act has made his report to the Cen 
tral Government; 
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And whereas the CentralGovernment, after considering the report aforesaid and after consulting the Go crn 
ment of Madhya Pradesh , is satisfied that ; 
(a ) the lands measuring 33.819 hectares (approximately ) of83.570 acres (approximately ) described in Schedule 

Part I, Pust II, Part IIJ, appencec Lereto and 


(b ) the rights to mine, quarry ,bore, dig and scarch for win work and curry away minerals iu the landsmeasur 

ing 670 . 944 hectares (approximately ) or 1657 . 969 acres ( approximately ). described in Schedule * b; 

appended hcreto . 
Should be a quirat. 

Now thererore in exercise of the powers conferred hy sub -section (1) of section 9 of the said Act , the Central 
Government hereby declares that, 
(a ) the land measuring 33 . 819 hectares (approximately) or 83 . 570 acres (approximately) described in the said 

Schedule A Part -1, Part- II, Part- III ; and 
(b ) the rights to nine, quarry , bore, dig and search for , win , work and carry away minerals in the land mia 

suring 670 . 944 hectares (approximately ) or 1657. 969 acres (approximately ) described in the said Schedule 
B ; 

are hereby acquired . 

The plan bearing No. C -1 (E ) III/GR /518-0792 datod tlie 17th July , 1992 of the crea covered by this notifica 
tion may be inspected in the office of the Collector, Chhindwara (Madhya Pradesh ) or in the office of the Coal Con 
troller , 1 , Council House Street, Calcutta or in the oflice of the Western Coalfields Limited (Revenue Section ), Coal 
Estate , Civil Lines, Nagpur -440001 (Maharashtra ). 


SCHEDULE A PART- I 


THESGORA A BLOCK 


PENCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 


All Rights 


--- - - - 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - - 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


Tahsil 


District 


Si. Nanc of village 
No . 


Arcat in liectares 


Reimarks 


Patwari 
circle 
number 


Settle - 
inent 
number 


- -- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - 


- - - 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


1 . Mathni 


67 


459 
459 


Parasia 


Chhindwara 


6 . 685 


Part 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


Plot numbers acquired in village Mathni: 

333/1 Part , 333/2 , 334 Part, 336 , 337, 340 Part. 


Boundary description : 
B - C 

Line starts from point B and passes through village Mathui in plot nuinbers 334 , 333 /1, then 

along outer boundary of plot number 333 /2 and mects at point C" . 
C - D - E 

Line passes through village Mathni and passes along the outer boundary of plot number 333, ? 

and meets at point E . 
E F 

Line passes through village Mathni along the outer boundary of plo : numbers 333 /2 , 333 / 1, 

then in plot number 340 along the outer boundary of plot number 337 andmeets at point F . 
F -- B 

Linc passes along the common boun ary of vill:iges Mathoi and Mohli and meets it starting 
point B . 


( MII _ 


3 ( ii ) ] 
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-S 


- - - 


- 


- - 


- - - - - - - - IES 


" 


: 


- - - - 


- - 


- 


- - - - - - - -- - - - - - 


- - 


- - - - - 


-- - . .. 


- - : 


: . - - 


SCHEDULE A PART - 11 
THESGORA A BLOCK 


PENCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 


All Rights 


Tahsil 


District 


Area in hectares Remarks 


Si. Name of village Patwari 
No. 

circle 
number 


Settle - 
nient 
number 


1 . Thesgora 1 


67 


222 


Parasia 


Chhindwara 


10 . 961 


Part 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Plot numbers acquired in village Thesgora : 

1/ 1 Part , 2 , 3 Part, 16 , 17 , 18 /1, 182, 19 to 27 , 28 Part. 


وا 


Boundary description : 
a - b 

Line starts from point a ’ and passes through village Thesgora and passes along thic outer boun 
dary of plot numbers 14 , 18 / 2 , 18 / 1 , then n plot number 28 and meets at point b . 
Linc passos through village Thesgora and passes along the outer boundary of plot numbers 
28 , 27 , then in plot number 1 / 1 and meets at point c . 
L ne passes through village Thesgora inplot number 3 then passes along the outer boundary 

of plot numbers 22 , 21 and meets at point d . 
da 

L ne passes through v llage Thesgora and passes along the outer boundary of plot numbers 
21, 20, 16 , 17 and meets at starting point a . 


SCHEDULE A PART-III 
THESGORA A BLOCK 

PENCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 


All Rights 


Tahsil 


District 


Arca in hectares Remarks 


Sl. Name of village 
No . 


Patwari 
circle 
nuniber 


Settle - 
ment 
number 


1 . Sirgorikalan 
2 . Mandli 


567 
454 


454 


Parasia 
Parasia 


Parasia 


Chhindwara 
Chhindwara 


Chhindwara 


14 . 707 
1 . 466 


1.466 


Part 
Part 


Part 


16 , 173 


Total All Rights arca of Schedule A 


Part- [ + Part- II + Part- III 
6 . 685 +. 10 . 961 + 16 . 173 
= 33 . 819 hectares (approximately ) 
or 83 . 570 acres (approximately ) 


11 


Plot numbers acquired in village Sirgorikalan ; 

. 77: 12. 74 2. 78 10 8Q 81.Part. 82.1 Part. 8.2/2 P2 .1. $ 3, 1 Part, 832Part & Part, 85, 86 . 71, 931 Par . 141, 04, 2 
Part, 94 3 . 
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- - - - - - 

- - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - - - = = - _ - - - _ - - _ - - - - 
Plot numbers acquired in village Mandli : 

383 Part, 388 Part, 390 Part, 399 Part, 400 Part, 401- Part, 410 Part, 411 Part, 412 Part, 414 Part, 415 Part. 


Boundary description : 
ef 

Line starts from point e and passes through village Sirgorikalan in plot number 94 / 2 , then 
passes along the outer boundary of plot numbers 94 /3 , 94 /1 , 91, 86 , then in plot number 81 
and mects at point l . 
Line passes along the common boundary of villages Sirgorikalun and Haranbuhla and Mandl; 
and meets at point g . 
Line passes through village Mandli in plotnumbers 415, 414 , 412, 411, 410 , 401, 400 , 399 , 390 , 

388 and meets at point h . 
- - i 

Line passes along the common boundary of villages Mandli and Mandla and incets at point 


IIIIII 


Line passes through village Mandli in plot numbers 383, 388, 390 , 399 , 400 , 1401, 410 , 411, 412 , 
414 , 415 and meets at point j . 
Line passes through village Sirgorikalan and passes along the outer boun .ary of plot numbers 
77 /2 , 77 /1 , 79, 80 and meets at point k . 
Line passes through village Sirgorikalan and passes along the outer boundary of plot number 
80 and meets at point l . 
Line passes through village Sirgorikalun in plot numbers 82/1, 82/2, 83 /1, 83/2, 84 and meets 
at point in . 
Line passes through villagc Sirgorjkalan and passes along the outer boundary of plot number 
84 and ineets at pojat n . 
Linc passes through village Sirgorikalan , then passes along the outer boundary of plot numbers 
85, 86 , 91, 94 /1, 94 / 3, 94, 2 . then in plot number 93/ 1 and meets at point o . 
Line passes through village Sirgorikalan and passes along thic outer boundary of plot numbers 
93/ 1, 94 / 2 and meets at starting point e . 


mn 


1 - 


0 


SCHEDULE B 
THESGORA A BLOCK 

PEŅCH AREA 
DISTRICT CHHINDWARA (MADHYA PRADESH ) 


Mining Rights 


Talssil 


District 


Area in heotares Remarks 


Sl. Name of village 
No. 


Patwari 
circle 
number 


Setile - 
ment 
number 


- - - - 


- - - 


67 


459 


1 . Mathni 
2. Thesgora 
3. Sirgori kalan 
4 . Mandli 


222 
567 
454 


Parasia 
Parasia 
Parasia 
Parasia 


Chhindwara 
Chhindwara 
Chhindwara 
Chhindwara 


309 . 547 
56 . 027 
64 . 808 
240 . 562 


Part 
Part 
Part 
Part 


Total Mining Rights area 


670 . 944 hectaros 

(approximatēly ) 
or 1657 . 969 acres 

(approximately ) 


[WAT II.- os 3 ( 1)] 


HICT CT 


99 : 


12, 1993, 556327, 1915 


. . 795 


Plot numbers acquired in village Mathni; . 

art. 42 Part. 44 Part. 45 Part. 46 /1 Part . 46 /2 . 47- Part. 48 , 49 : 50 Mart . 53 Part. 51 to 73. 
74 /1 Part , 74 /2, 74 /3, 75 /1, 75 /2 , 76 to 92, 93 /1, 93/2 , 94 to 97, 98 /1 -2, 9 ) to 101, 102 Part, 103, 104 Part, 105 to 109, 
110 Part, 177 Part ; 180 Part, 191 Part, 192 to 207 , 208 Part, 209 , 210 Part, 211 to 214 , 215 Part, 216 , 217, 218 Part , 
219 , 220, 221 Part, 222 Part, 252 Part , 253 Part, 254 Part, 255 to 281, 282/1-2 -3, 283 10 332, 333/ 1 Pari, 333/3, 334 
Part, 335, 338 , 339, 340 Part , 341 to 319 , 50 /1- 2-3 , 351 to 353 . 


Plot numbers acquired in village Thesgora : 

1/ 1 Part, 1/2 , 3 Part, 4 to 9, 10 /1 , 10 /2 , 11 Part , 12 Part, 13 Part , 28 Part , 291, 292, 293, 30 , 31 Part , 32 Part, 
33 Part, 34 Part, 45 Part , 46 to 48 , 49 Part, 50 Part, 51 Part, 77/ 1 Part. 


Plot numbers acquired in village Sirgorikalan : 

22/2 Part, 139 Part, 153 Part , 157 Part, 158 to 164, 165 /1, 165 /2, 166 ), 1662, 167 Part , 168 Part, 16 ) to 180 , 
181 Part, 182 , 183, 184 Part , 185 Part , 186 Part, 187 Part , 198 , 1 Part. 
Plot numbers acquired in villagu Mandli : 

11 Part, 19 Part: 20 Part, --[ Part, 22 Part, 23 to 26 , 27 Part, 28 Part, 29 Part; 30 Part, 31 Part , 35 Part , 41 Part, 
42 Part, 43 10 48, 49 Part , 50 Part, 51 Part, 51 Part, - 55 to 57, 58 Part ; 60 Part , 61 Part, 62 Part, 63, 64, 65 Part , 66 
to 264 , 265 Part, 266 Part, 267 , 268 Part, 267 to 326 , 327 Part, 328 to 345 , 346 Part. 347 Part, 348 Part, 393 Part. 


Boundary description : 
A - B 

Line starts from point A and passes along the common boundary of villages Mathni and 
Mohli and meets at point * B . 
Line passes through village Mathni in plot number 334 , then along the outer boundary of plot 
number 335 and in plot number 333 /1, then passes along the outer boundary of plot number 

333 /3 and meets at point C . 
C - D -- E 

Line passes through village Mathini along the outer boundary of pot numbers 332 , 347 , 346 , 

343 and mects at point E . 
E -- F 

Line passes through village Mathni along the outer boundary of plot number 342 and in plot 
number 340, then proceeds aong the outer boundary of plot number 338 and meets at point 


F . 


F - M1 - M 


Line passes along the common village boundary of villages Mathni, Mohli and Mathni, 
Thesgora and meets at point M . 


M - N - O 


Line passes through village Thesgora in plot numbers 77 /1, 51, 50 , 49, 45 , 31, 32 , 33, 34 and 
meets at point O . 


OP 


P - Q1 


Q1 - Q 


Lino passes along the common boundary of Governinent forest and Thesgora village and invets 
at point P , 
Line passes through village Thesgora in plot ibers 11 , 13, 12 and me: ts atpint Q1 . 
Line passes through villave Sirgorikalau in plot numbers 184, 185 , 186 , 187 , 18811, 181 , 139 , 
168 , 167, 153, 157, 22/2 and meets at point Q . 
Lino passes along the comnion boundary of villages Sieyarikalan and Mandli and meets at 
point R . 


Q - R. 


R - S 


Line passes through village Mardli in plot numbers . .327 , 346, 348 , 347 , 268 , 266 , 265 . 383 
and meets at point S . 


S - T - U 


Line passes along the common village boundary of villages Mandli and Nandla and meets at 
point U . 
Line passes through village Mandli in plot numbers 19 , 20 , 21, 22, 27, 28 , 
19 . 30), 31 4 . 4 . 18 . 11 , 49 , 50 , 51, 54 , 58 , 61, 61 , 62 , 65 and meets at point V . 


UV 
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- - 


- 


V -- V --- x 


X - A 


Line passes along the common boundary of villages Mändlitand Jhurre and Mathani Jhurrec 
and mcets at point X . 
Line passes through village Mathni in plot numbers 53, 50 , 47, 46/ 1, 45. 74: 1 , 44, 33, 42, 41 , 
102, 110, 104, 191 , 208, 210, 180, 215, 177, 221, 218, 252, 253, 254 and meets at starting point 
A . 


- - - - 


- - - - - - - -- - -- 


- 


[ No. 43015 / 9/ 89 - ISW 


B. B, RAO , Under Secy. 


नई दिल्ली 4 जून , 1993 


___ का . प्रा . 1301 . -~~-केन्द्रीय सरकार ने , कोयला धारक क्षेत्र ( अर्जम और विकास ) अधिनियम, 1957 ( 1957 
का 20 ) की ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई 
भारत सरकार के तत्कालीन उर्जा मंत्रालय ( कोयला विभाग ) की अधिसूचना संख्यांक का , प्रा . 1690 तारीख 30 मई , 1990 
द्वारा जो भारत के राजपत्र , भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ) तारीख 16, जून 1990 के पुण्ठ 2792 से 2793 पर प्रकाशित की 
गई थी , उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की 5322, 38 हैक्टर ( लगभग ) या 13151 . 60 एकड़ 
( लगभग ) भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने प्राशय की सूचना दी थी ; 


और केन्द्रीय सरकार ने , उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के कोयला 
मन्त्रालय की अधिसूचना संख्याक का . आ . 417 ( अ ) ; तारीख 10 जून , 1992 द्वारा जो भारत के राजपत्र , असाधारण , 
भाग 2, खंड 3, उपखण्ड ( ii ), तारीख 10 जून , 1992 में प्रकाशित की गई थी , 16 जून , 1992 में प्रारम्भ होने वाली एक वर्ष 
की और अवधि को ऐमी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट किया था , जिसके भीतर केन्द्रीय सरकार उक्त भूमि या ऐसी भूमि में या उम 
पर के किसी अधिकार का अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना दे सकती है । 


और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि इस अधिसूचना में संलग्न अन मूषियों में वर्णित उक्त भूमि के किसी 
भाग में कोयला अभिप्राप्य है ; 


अत: अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

( क ) इससे संलग्न अनूसूची "क " भाग 1, 2,3, 4,5,6 और 7 में वर्णित 38 . 775 हक्टर ( लगभग ), या 95 . 817 एकर 
( लगभग ) माप की भूमि में या उस पर के सभी अधिकारों ; 


( ख ) इसमे संलग्न अनुसूची " ख " में वर्णित 529 . 09 हैक्टर ( लगभग ) या 1307. 43 एकड़ ( लगभग ) माप की 

भूमि में खनिजों के खनन , खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और उनकी तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने , उन पर 
कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों ; 


का अर्जन करने के अपने प्राशय की सूचना देती है . 
टिप्पण 1 : - - इस अधिसूचना के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के रेखांक म . सी : 1 ( ई ) [IT / एफ पार 530/ 19 3 

13 जनवरी, 1993 का निरीक्षण कलक्टर , नागपर ( महाराष्ट्र के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक , 1, काउसिल 
हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता - 700001 के कार्यालय में या वैस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेट ( राजा 
एस्टेट, सिविल लाईन्स , नागपर- 440001 ( महाराष्ट्र ) के कार्यालय में किया जा सकता है । 


टिप्पण 2 -- पूर्वोक्न अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसमें निम्नलिखित उपबंध है : 

अर्जन के प्रति आपत्ति -- 
" 8 ( 1 ) कोई व्यक्ति जो किसी भूमि में जिमकी बाबत धारा 7 के अधीन अधिसुचना निकानी गई है , 
हितब है, अधिसूचना के निकाले जाने से तीस दिन के भीतर सम्पूर्ण भूमि या उनके किसी भाग या ऐसी भूमि में 
या उम पर के किन्हीं अधिकारों का अर्जन किए जाने के बारे में पापत्ति कर सकेगा । 
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- - - - - - - - - - --- - - .. - - - - - - - - -- - - - - - - - - 
स्पष्टीकरण - - इस धारा के अन्तर्गत यह आपत्ति नहीं मानी जाएगी कि कोई व्यक्ति किसी भूमि में कोयला उत्पादन के 
लिए स्वयं खनन सक्रियाए करना चाहता है और एमी संश्रियाए केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए । 


( 2 ) उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रत्येक प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित रूप में की जाएगी और सक्षम प्राधिकारी 
आपत्ति कर्ता को स्वयं सुने जाने का या विधि व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात 
और ऐसी अतिरिक्त जांच , यदि कोई हो , करने के पश्चात् जो वह आवश्यक समझता है वह या तो धारा 7 की उपधारा ( 1 ) के 
अनन अधिमूचित भूमि के या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट या ऐसी भूमि के विभिन्न टुकड़ों या 
ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकारों को सम्बन्ध में आपत्तियों पर अपनी सिफारिणों और उसके द्वारा की गई कार्य 
बाही अभिलेख सहित विभिन्न रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए देगा । 


( 3 ) इस धारा के प्रयोजनों के लिए वह व्यक्ति किसी भूमि में हितबद्ध समझा जाएगा जो प्रतिकर में हित का दावा करने 
का हकदार होता यदि भूमि या ऐसी भूमि में या उस पर के अधिकार इस अधिनियम के अधीन अजित कर लिए जाते । 


टिप्पण 3: - केन्द्रीय सरकार ने , भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii ), तारीख 11 जून , 1933 में प्रकाशित 

अधिमूचना संख्यांक का . श्रा . सं . 2519, तारीख 27 मई, 1983 द्वारा , कोयला नियंत्रक , 1, कांउसिल हाउस 
स्ट्रीट कलकत्ता - 700001 को उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया है । 

अनुसूची “क ” भाग 1 

नंद ब्लाक 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
रेखांक सं . सी 1 ( ई ) III/ एफ पार 530 - 193 तारीख 13 जनवरी , 1993 
सभी अधिकार 


श्रम संख्या ग्राम का नाम 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


पटवारी मकिल तहसील 
संख्याक 


1. 


कैसलापार 


___ 41 


भीवापुर 


नागपुर 


7 . 62 


भाग 


7 . 62 हैक्टर ( लगभग ) 

या 
___ 18. 830 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम केसलापार में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्याक : 


4 भाग, 5, 6 - 6क 1-6ख भाग, 7 से 9, 10 भाग, 11 भाग, 12, 13 / 1 - 13 / 2- 13 / 3 भाग, नाला भाग , 
सीमा वर्णन 


क1 - 72 : रेखा, बिन्दु " क - 1 " से प्रारम्भ होती है और ग्राम केसलापार में प्लाट संख्यांक 13/ 1 - 13/ 2 - 13/ 3, 11, 10, 6-- 

61- - 6ख से होकर जाती है, नाला पार करती है, फिर प्लाट संख्यांक 5 की बाहरी सीमा के साथ - साथ चलती 
है और बिन्दु " क - 2 " पर मिलती है । 


क 2 - -- 3: रेखा , कैसलापार के प्लाट संख्यांक 5 की बाहरी सीमा के साथ - साथ चलती है, प्लाट संख्यांक 4 में जाती है और 

बिन्दु "क " पर मिलती है । 


क 3 - 4: रेखा, सब और कैसलापार के प्लाट संख्यांक 4,7, 8,9, 12, 13 / 1 - 13/ 2, 13/ 3 की सम्मिलित सीमा से होकर जाती 

है और बिन्द " क 4 " पर मिलती है । 


क4 - - 1 : रेखा , फैसलापार और बेसूर ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ -साथ चलती है और प्रारम्भिक बिन्द " क 1 " 

पर मिलती है । 
1211 GL/ 93 -- 10 
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- 
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- 
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- 
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- 
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अनुसूची " क " भाग 2 

नंद ब्लाक 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
रेखाक सं . सी - 1 ( ई ) III/ एफ पार /530-- 193, तारीख 13 जनवरी , 1993 
सभी अधिकार 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम संख्यांक ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


पटवारी सकिल 
संख्यांक 


केसलापार 


41 


भीवापुर 


नागपुर 


8 . 38 


भाग 


8. 38 हेक्टर ( लगभग ) 


या 


20 . 708 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम केसलापार में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक 

14, 15 भाग, 17 भाग , 18, 19 भाग , 20 भाग , 21, 22, 23 भाग , 24, 25 भाग , 26 भाग , नाला भाग । 
सीमा वर्णन 
ख - 1 - ख 2 : रेखा , सड़क और ग्राम केसलापार में प्लाट संख्यांक 14, 15, 18, 19, 21, 22, 24 25 की सम्मिलित सीमा से 

होकर जाती है और बिन्द " ख 2 " पर मिलती है । 
ख 2--- ख 3, रेखा , ग्राम केसलापार में प्लाट संख्यांक 25, 26 से होकर जाती है और बिन्दु “ ख 3 " पर मिलती है । 
ख 3 व 4 : रेखा, ग्राम, केसलापार में प्लाट संख्यांक 26, 25, 23, 20 से होकर जाती है, नाला पार करती है, फिर प्लाट 

संख्याक 19, 17, 15 में जाती है और बिन्दु “ ख ” पर मिलती है । 
ख 4 - ख1 : रेखा , " केसलापार और केसूर ग्रामों की सम्मिलित ग्राम सीमा के साथ -साथ चलती है और प्रारम्भिक बिन्दु 

पर मिलती है । 


- 


- 


- 


अनुसूची "क " भाग 3 

नंद बलाक 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
रेखांक सं . सी - 1( ई ) III/एफ पार / 530 - 193, तारीख 13 जनवरी , 1993 
सभी अधिकार 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम संख्यांक 


ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हैक्टर 


टिप्पणियां 


पटवारी सकिल 
संख्यांक 


___ 1. 


खंडालझरी 


41 


भीवापुर 


नागपुर 


6 . 00 


भाग 


( लगभग ) 


6 . 00 हेक्टर 

या 
14, 827 एकड़ 


( लगभग ) 
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- - 


- 


- . 


- 


_ _ - - - - 


- - - - - -- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 
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ग्राम खंडालझरी में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक : 
18 भाग , 21 भाग, 22 भाग, 23, 27 भाग, 35/ 1, 35/ 2, 35/ 3 भाग, 36/ 2 भाग , 37/ 1-37/ 2 भाग, 38/ 1 - 38/ 2 
38/ 3 भाग, सड़क भाग । 
सीमा वर्णन 
ग1 -12 : रेखा बिन्दु “ग 1 " से प्रारंभ होती है और ग्राम खंडालझरी के प्लाट संख्यांक 36/ 2 की भागत : बाहरी सीमा के साथ 

साथ जाती है, फिर प्लाट संख्यांक 36/ 2, 37 / 1 - 37 / 2 में प्रागे जाती है और विन्दु “ग 2 " पर मिलती है । 
ग2 -- 13: - - रेखा, ग्राम खालझरी के प्लाट संख्यांक 37/ 1- 37/ 2, 38 / 1-~ - 38/ 2 - 38/ 3 में से होकर जाती है, और सड़क पार 

करती है फिर प्लाट संख्यांक 18, 21 में आगे जाती है और बिन्दु "ग " पर मिलती है । 
ग 3 --04: - रेखा, ग्राम खंडालमरी के प्लाट संख्यांक 21, 22 में से होकर जाती है, फिर प्लाट संख्यांक 23 की बाहरी सीमा के 

साथ -साथ चलती है प्लाट संख्यांक 27 में जाती है और बिन्दु "ग " पर मिलती है । 
ग 4 - - 01 : --- रेखा, ग्राम खंडालभरी के प्लाट संख्यांक 27 में से होकर जाती है, सड़क को पार करती है , फिर प्लाट संख्यांक 
37 / 1- 37/ 2, 35/ 1- 35/ 2- 35/ 3 में आगे जाती है और प्रारंभिक बिन्दु “ ग 1 " पर मिलती है । 

अनुसूची " क " भाग 4 

नंद छलाक 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
रेखांक सं . सी -1(ई) TI/एफ प्रार/ 530 - 193 , तारीख 13 जनवरी, 1993 
सभी अधिकार 


क्रम संख्यांक ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टर में 


टिप्पणियां 


पटवारी सर्किल 
संख्याक 


___ 1 . 


खंडालझरी 


41 


भीवापुर 


नागपुर 


0.50 


भाग 


0 . 50 हैक्टर ( लगभग ) 

या 
12 . 35 एकड़ ( लगभग ) 


- 


- 


ग्राम खंडालभरी में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक 

भाग, 5 भाग , 


ध 1 -घ2- - रेखा, बिन्दु “ ध 1 " से प्रारम्भ होती है और ग्राम पंडालमरी 


घ3 --14 : के प्लाट संख्यांक 5, 4 में से होकर जाती है और बिन्दु “ घ " पर मिलती है । 

1 से 21 


घ4 -- 11 : रेखा, ग्राम खंडालसरी के प्लाट संख्यांक 


5 में से होकर जाती है और प्रारम्भिक बिन्दु “ ध 1 " पर मिलती है। 


4 
1 से 21 
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अनुसूची क भाग 5 

नंद ब्लाक 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
रेखांक सं . सी -1 ( ई) III/ एफ आर 530 -193 , तारीख 13 जनवरी , 1993 
सभी अधिकार 


क्रम संख्यांक 


ग्राम का नाम 


पटवारी 
सकिल संख्याक 


तहसील 


जिला 


क्षेत्र हेक्टर में 


टिप्पणियां 


1 . 


खंडालमरी 


41 


भीवापुर 


नागपुर 


0 . 275 


भाग 


0 . 270 हेक्टर ( लगभग ) 


या 


0 . 679 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम खंडालझरी में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक 


4 


- - --- भाग, 155 /1 - 155/ 2 भाग, 156/ 1 - 156/ 2 भाग , 
1से 21 
सीमा वर्णन 
ड. 1- - . 2 : रेखा, बिन्दु ड - 1 से प्रारम्भ होती है और ग्राम खंडालझरी के भागतः प्लाट संख्यांक 4 की बाहरी सीमा के साथ 
य 3 - 34: 

1से 21 
साथ जाती है, प्लाट संख्यांक 4 156 / 1- 15 6 / 2, 155/ 1- 155/2, में से जाती है, फिर प्लाट 

1से 21 
संख्याक 15 5 11, 1 5 5 / 2 की बाहरी सीमा के साथ साथ आगे जाती है और बिन्दु " रु. 4 " पर मिलती है । 
ड. 4 - 31: -- रेखा, ग्राम खंडालझरी में से होकर जाती है और प्लाट संख्याक 155 / 1 - 155 / 2, 4 / 1 से 21 में जाती है और 
प्रारंभिक बिन्दु " 1 " पर मिलती है । 

- अनुसूची " क " भाग 6 

नंद ब्लाक 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
रेखांक सं . सी - 1 ( ई) III /एफ प्रार / 530 - 193, तारीख 13 जनवरी , 1993 
सभी अधिकार 


तहसील 


जिला 


क्रम ग्राम का नाम 
संख्यांक 


पटवारी 
सकिल संख्यांक 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


1. 


पिरावा 


40 


भीवापुर 


नागपुर 


6 . 00 


भाग 


6 . 00 हैक्टर ( लगभग ) 

या 
14 . 827 एकड़ ( लगभग ) 


[ भाग 11-खंड 3 ( ii ) ] 
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प्राम पिरावा में अजित किए जाने वाले प्लाट संख्यांक 
104/ 1 - - 104/ 2 भाग, 123 भाग , 124 भाग, 125/क - 1 25/ग्न भाग । 
सीमा वर्णन : 
च . 1 - -- च 2 : रेखा विन्द “ च 1 " से प्रारम्भ होती है और ग्राम पिरावा में प्लाट संख्यांक 104/ 1 - 104/ 2 , 123, 124 की 

बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है और बिन्दु “ च 2 " पर मिलती है । 
च . 2 - च 3 -- रेखा , ग्राम पिरावा में प्लाट संख्यांक 124, 12 5क - 1 2 5ख , 
च 4 : 123, 104/ 1 - 104/ 2 में से होकर जाती है और विन्दु “ च 4 " पर मिलती है । 
च 4 - - च 1 : रेखा, ग्राम पिरावा में प्लाट संख्यांक 104/ 1 - 104/ 2 की बाहरी सीमा के साथ -साथ चलती है और प्रारभिक बिन्द 
" च 1 " पर मिलती है । 


अनुसूची “ क ” भाग 7 

नंद ब्लाक 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर ( महाराष्ट्र ) 
रेखांक सं . सी - 1 ( ई ) JI]/ एफ प्रार / 530 - 193 तारीख 13 जनवरी , 1993 
सभी अधिकार 


- 


- - 


- 


- 


ग्राम का नाम 


तहलील 


সিলা 


पटवारी 
सकिल सं . 


क्षेत्र हेक्टर में 


टिप्पणियां 


- 


1. पिरावा 


___ 40 


भीवापुर 


नागपुर 


10 . 00 


भाग 


10 . 00 हैक्टर ( लगभग ) 

या 
24 . 711 एकड़ ( लगभग ) 


सभी अधिकार क्षेत्र का योग : अन सूची " क " भाग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7-~ - 7 . 62 ---- 8 . 38 - 6 . 00 - 0 . 50 - -- 0 . 275 + 

6 . 00 + 10 . 00 = 38. 775 हैक्टर ( लगभग ) या 95 . 817 एकड़ ( लगभग ) 


ग्राम पिरावा में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 


- 


- 


- 


- 


126 भाग, 1 27/1 - 127/ 2 भाग , 128/ 1- 128/ 2, 130 भाग, 131/1--131/ 2 भाग , 134 भाग , 135 /1 - 135 2 भाग । 
सीमा वर्णन : 


छ - 1 --- 12 ---रेखा, बिन्दु “ छ1 से प्रारम्भ होती है और ग्राम पिरावा में प्लाट सं . 135/ 1 - 135 / 2- 135/ 3, 127/ 1 
छ 3 - 04 127/ 2, 126 में से होकर जाती है इसके बाद प्लाट सं . 128/ 1 - 128/ 2 की बाहरा सामा क साथ -साथ चलता 

है , प्लाट सं . 130, 131/1, 131/2, 134 में जाती है और बिन्दु “ 94 " पर मिलती है । 
04 -- छ1 रेखा ग्राम पिरावा के प्लाट मंख्यांक 134,135/ 1 - 135 / 2, 135/ 3 में से होकर जाती है और भारभिक बिन्दु 

" छ । " पर मिलती है । 
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अनुसूची " ख " 
नंद ब्लाक 

नागपुर क्षेत्र 

जिला नागपुर (महाराष्ट्र ) 
रेखांक सं . सी -1 ( ई ) III/एफ . आर . / 530 - 193, तारीख 13 जनवरी , 1993 
खनन अधिकार 


क्रम सं , 


ग्राम का नाम 


तहसील 


जिला 


पटवारी 
सकिल सं . 


क्षेत्र हैक्टर में 


टिप्पणियां 


- - - - - 


भीवापुर 


केसलापार 
खंडालझरी 
बेसूर 
पिरावा 


41 


भीयापुर 
भीवापुर 


नागपुर 
नागपुर 
नागपुर 
नागपुर 


110 . 33 
242 . 37 

76 . 08 
100 . 31 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भीवापुर 


529 . 09 हैक्टर ( लगभग ) 

या 

1307 . 43 एका ( लगभग ) 
ग्राम केसलापार में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . : 
29 से 33, 34 भाग , 35/ 1- 3 5/ 2- 35/ 3, 36 मे 39, 40/ 1, 40/ 2, 41/ 1 - - 41/ 2- 41/ 3- 41/ 4, 42/ 1- 42/ 2 - - 
44/ 1- 44/ 2- 44 / 3, 54 से 60 , 61/ 1 - 61/ 2, 62 से 78 सड़क भाग , नाला भाग 
ग्राम खंडालमारी में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 


4 भाग, 
1 से 21, 5 भाग, 6, 7, 8/1-8/ 2-8/ 3-8/ 4, 9, 10/ 1ए-10/बो- 10 पो . 11 से 14, 15 / 1- 15/ 2 , 
16, 17, 18 भाग , 19 , 20, 21 भाग , 22 भाग , 24, 25, 36/ 1 , 36/ 2 भाग , 36/ 3, 37/ 1- 37/ 2 भाग , 
38/ 1- 38/ 2- 38/ 3 भाग , 39 से 41, 42/1, 42/ 2, 43, 44/ 1, 44/ 2, 44/ 3, 45, 46, 47| 1, 47/ 2, 48, 5 3 से 56, 
5 7ए,-~- 5 7बी - 57सी - 57डी, 58, 59, 60/ 1 -- 60/ 2 - 60/ 3, 61/ 1 -~ 6 1/ 2, 62 से 64, 65/ 1-~~- 6 5/ 2 , 
66ए - 66बी - 66सी , 67 से 69 , 72 ( भाग ), 89, 90, 91/ 1 - 91 / 2, 93 से 96, 97, 98, 99 , 
100/ 1 --- 100/ 2 --- 100/ 3, 101, 102, 103/12----103/ बी -~-103/ 27 -- 103/ 2 बी 103/ 3, 104, 105, 
155/ 1 - 155/ 2 भाग, सड़क भाग , नाला भाग , नहर भाग । 

ग्राम बेसुर में अजित किए जाने वाले प्लाट सं 

185/ 1 - - 185/ 2 - 185/ 3, 186 से 19 1, 192/ 1 ए - 1921 बी - - 1921 सी , 192/ 1 डी ---192/ 2, 193 से 
203, 204/ 1 -- 204/ 2, 205/ 1 --- 205/ 2, 206, 207, 408, 409, नाला भाग 

ग्राम पिरावा में अजित किए जाने वाले प्लाट सं . 

52 से 56, 57/ 1 - - 57/ 1ए-- - 57/ 2 --- 57 / 3, 58, 59, 60/ 1 - - 60/ 2, 61 से 63, 64 [ - - 64 बी , 65/ 1 - -- 652- - 65/ 3 
654, 66, 67| 1 -- 67/ 2, 68 से 78, 99, 100/ 1 --- 100/ 2, 101, 102/ 1 ---102/ 2, 103, 105 से 110 , 
111/ 1 - - 111/ 2, 112, 113/ 1 - ~- 113/ 2, 114 से 121, 214 से 216, नाला भाग , मड़क भाग । 
सीमा वर्णन : 
क -.- ख 

रेखा बिन्दु " क से प्रारंभ होती है और ग्राम खंडालझरी के प्लाट सं 25 की बाहरी सीमा के साथ 
साथ जाती है , नहर को पार करती है , इसके बाद भागतः नहर की बाहरी सीमा के साथ - साथ चलती 
है , प्लाट सं . 22, प्लाट सं . 22, 21, 18 में जाती है, सड़क को पार करती है, फिर लाट सं . 
38/ 1 - 38 / 2 - 38/ 3, 37/ 1, 37/ 2, 36/ 2 की ओर जाती है , प्लाट सं . 36/ 3, 36/ 1, 48 , 
53 की बाहरी सीमा के साथ - साथ जाती है , 
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फिर भागतः ग्राम र छालझरी और कमलापार की मम्मिलित सीमा के माथ - साथ चलती है और बिदु “ ख पर मिलती है । 
रेखा , ग्राम कसलापार में प्लाट म . 78 को बाहगे मीमा के साथ - साथ चलती है, सड़क को पार करती है , इसके बाद प्लाट सं . 
54 की बाहरी पोमा के साथ - साथ चलती है, नाला पार करती है , प्लाट सं . 44/ 1- 44/ 2- 44/ 3, 41/ 1- 41/ 2- 41/ 3- 41 / 4 , 
42/ 1- 42 / 2, 38, 29 / 34 की बाहरी सीमा के साथ -साथ चलती है और बिन्द ग पर मिलती है । 


ग - घ 


रेखा ग्राम कमलापार में प्लाट मं . 34 को बाहरी सीमा के साथ -माप चलता है , मड़क पार करती है , इम के बाद प्लाट 
32, 33, 34 को बाहरी सीमा के माथ-साथ जाती है और जिंदु “ घ पर मिलती है । 


घ- ङ रेखा ग्राम फेसलापार के प्लाट सं. 34 में से होकर जाती है और बिंदु " : " पर मिलती है । 


इ - च रेग्खा , ग्राम खंगालझरी के प्लांट सं . 72 में से होकर जाती है इसके माद 69 को बाहरो सोमा के साथ - साथ चलती है , 

नहर पार करती है , फिर प्लाट सं . 93/ 91/ 1 - 9 1/ 2 की बाहरी सांगा के साथ -साथ चलती है और बिंदु " च " पर 
मिलती है । 


च- छ : रेखा , ग्राम खंडालझरी में प्लाट सं 92/ 1 - 91 / 2, 90 , 89, 103/ 10 - 10 3/ 1 - 10 3/ 2क - 10 3/ 2ख - 10 3/ 3, 105, 104 
को बाहरी सीमा के माथ - पाप चलनी है प्लाट सं . 5 में नाला पार करती है, इसके बाद भागतः प्लाट मं . 4 की बाहरी सीमा 

- - - - - - 
1 से 21 


से होकर और भानतः उसके माथ -साथ चलतो है, प्लाट सं . 4, 155/ 1 -155 / 2 में जाती है, नाला पार करती है और खंडाल 

1 से 21 
मरी और पिरावा ग्रामों की मम्मिलित ग्राम सीमा पर बिदू " छ " पर मिलती है । 


छ --- ज रेखा ग्राम पिगवा में से होकर जाती है, नाला पार करती है, फिर प्लाट मं . 120, 121, 214,, 109, 105, 

103, 102/ 1 - - 102/ 2, 101 , 99 की बाहरी सीमा , मड़क के साथ - साथ चलती है सड़क पार करती है, इसके 
बाद प्लाट सं . 78 की बाहरी सीमा के साथ -साथ चलती है और बिन्दु " ज " पर मिलती है । 


ज - श रेखा ग्राम पिरावा में प्लाट सं . 78, 73, 72 , 70, 69, 64क -~ - 6 4 , 63, 62, 61, 55, 54, 52 की 

माहरी सीमा के साथ -साथ चलती है, इसके बाद ग्राम बेमुर में प्लाट सं . 207, 409, 205/ 1, 205 / 2, 204/ 1 - - 
204/ 2 की बाहरी सीमा के माथ -साथ चलती है और बिन्दु “ झ " पर मिलती है । 


झ -.. क रेखा ग्राम बेसर में प्लाट सं . 204/ 1 --- 20 :4/ 2, 203 की बाहरी मीमा के माथ - साथ चलती है और नाला पार करती 

है, फिर प्लाट सं . 189, 188, 185/ 1-- - 185/ 2 -- 185/ 3 की बाहरी सीमा के साथ-साथ चलती है और प्रारंभिक 
बिन्दु " क " पर मिलती है । 


[ . 43015/ 6/ 90 --- एल . एम . डब्ल्यू 

बी . बी . गव , अवर सचिव 
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- 
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- 


- 
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- - 


- 
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New Delhi, the 4th June , 1993 


ordinary Part II, Section 3, Sub -Section ( ii ), dated the 10th 
June, 1992 , the Central Government specificd a further pericd 
of one year commencing on the 16th June , 1992 as the period 
within which the Central Government may give notice of 
its iniention to acquire the said lands or any rights in or over 
such lands; 


$ . 0 . 1301. — -Whercas by the notification of the Government 
of Indiu in tho then Ministry of Energy (Department of Coal) 
number S . O . 1690 , dated the 30th May , 1990 , issued under 
sub -section ( 1 ) of section 4 of the Coal Bearing Arcas (Acquisi 
tion and Devclopment) Act, 1957 (20 of 1957 ) (hereinafter 
referred to as the said Act) and published in Part II, Section 
3 , Sub -Section (ii) of the Gazette of India , dated the 16th 
June. 1990 at pages 2792 to 2794 , the Central Government 
gave notice of its intention to prospect for coal in 5322 .38 
hectares ( approximately ) or 13151 .60 acres ( approxiinalely) 
of the lands in the locality specified in the Schedule annexed 
to thal notification: 


And whereas the Central Gofernment is satisfied that coal 
is obtainable in a part of the said lunds described in the 
Sclicdules appended to this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 7 of the said Act, the Central Govern 
mont hereby gives notice of its intention to acquire 


And whereas by the notification of the Government of 
India in the Ministry of Coal number S . O . 417 ( E ), dated the 
10th June, 1992 , issued under sub -section ( 1 ) of section 7 of 
the said Act and publishcal in the Gazette of India Extra 


( u ) all rights in or over the lands measuring 38 .775 

hectares ( approximately ) or 95 . 817 acres ( approxi 
mately ) described in Schodule A , Part I, II, III , IV , 
V , VI and VII appended hereto ; 


-- - -- - - 
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(b ) tho rights to minc , quarry , bure , dig and search fur , duction of coal and that such operations should not be under 

win , work and carry away minerals in the lands taheu by the Central Government or by any other person . 
measuring 529.09 hoctares (approximately ) or 1307. 43 
acres (approximately ) described in Schedule B ar 

(2 ) Every objection under sub -section (1 ) shall be made to 
pended hereto ; 

the competent authority in writing and the competent autho 
rity shall give the objector an opportunity of being heard 

either in person or by a legal practitioner and shal, after 
Note 1 ; The plan bearing No, C - 1 ( E ) IJI /FR / 530 - 193 dated 

hearing all such objections and after making such filer 
the 13th January , 1993 of the area covered by this 10tifica 

enquiry , if any, as he thinks necessary , cither make a report 
tion may be inspected in the Office of the Collector, Nagpur 

in respect of the land which has been notified undo" sub -sec 
(Maharashtra ) or in the Office of the Coal Controller, 1 , 

tion ( 1 ) of section 7 or of rights in or over such land , or 
Council Housc Street, Culcutta - 700 001, or in the Ofice of 

mole different reports in respect of itfcrent parcels of such 
the Western Coalfields Limited , (Revenue Department), Coal 

land or of rights in or over such land , to the Central Govern 
Estute , Civil Line , Nagpur , 440 001 (Maharashtra ) . 

ment, containing his recommendations on the objecticns, to 

gether with the record of the proceedings held by him , for 
Note 2 : Attention is hereby invited to the provisions of the decision of that Government. 
poction & of the aforesaid Act which provides as follows : 
Objection to acquisition : 

( 3 ) For the purposes of this section , a person shall be 

deemed to be interested in land who would be entitled to 
" 8 . ( 1 ) Any person interested in any land in respect of claim an interest in compensation if the land or any rights 
which a notification under section 7 has been issued may , in or over such land were acquired under this Act." 
within thirty days of the issue of the notification , object to 
the acquisition of the whole or any part of the land or of 

Note 3 : The Coal Controller, 1, Council House Street, 
any rights in or over such land . 

Calcutta - 700 001, has been appointed by the Central Govern 

ment as the competent authority under thc Act vide notifica 
Explanntion . It shall not he an objection within the mean tion number S . O . 2519 , dated the 27th May, 1983, published 
ing of this section for any person to say that he himself de in Part II, Section 3 , Suh -Section (ii) of the Gazette of India , 
sires to undertako mining operations in the land far the pro dated the 11th June, 1983, 


SCHEDULE ‘A ’ PART- I 

Nand Block 

Nagpur Area 
District Nagpur (Maharaslıtra ) 


Plan No. C -1 (E ) ITI/FR /530 - 193 dated the 13th January , 1993 


All Rights 


Tahsil 


District 


Area in hectares Remarks 


Sl. Nanie of village 
No. 


Patwari 
circle 
number 


1. Kesalapar 


41 


Bhiwapur 


Nagpur 


7 . 62 


Part 


18 . 830 acres 
(approximately ) 


ог 


7 . 62 hectare ; 
(approximately ) 


Plot numbers to be acquired in village Kesalapar : 

4 Part, 5 , 6A -6A1-6B part, 7 to 9 , 10 part , 11 part, 12 , 13 /1 - 13 /2 -13/ 3 part , Nallah part. 


Boundary description : 
A1 - A2 


A2- A3 


Line starts from point ‘ A ’ and passes through village Kesalapar ip plot numbers 13 /1 
13 /2 - 13 /3 , 11 , 10 , 6A -6A1-6B, crosses nala , then proceeds along the outer boundary of 
plot number 5 and ineets at point A2. 
Line passes through village Kasalapar along the outer boundary of plot number 5, in plot 
number 4 and meets at point A3 
Line passes through village Kesalapar along the common boundary ofroad and plot nuin 
bers 4 , 7, 8, 9, 12 13 /1 -13/2 - 13 /3 and meets at point A . 
Line passes along the common village boundary of villages Kesalapar and Besur and 
mçets at starting point Al 


A3-A4 


A4 - Al 
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SCHEDULE A PART- II 


Nand Block 


Nagpur Area 
District Nagpur (Maharashtra ) 


Plan No. C - 1( E ) III / FR /530 – 193 dated the 13th January , 1993 


All Rights 


Sl. Name of village 


Tahsil 


District 


Arca in hectares Remarks 


No. 


Patwari 
circle 
number 


- 


- - 


- 


- 


- - 


1. Kesaiapar 


41 


Bhiwapur 


Nagpur 


8 . 38 


Par 


20 . 708 acres 
(approximately ) 


8 . 38 hectares 
(approximately) 


Plot numbers to be acquired in village Kesalapar : 


14 , 15 part, 17 part, 18 , 19 part, 20 part , 21, 22 , 23 part , 24 , 25 part , 26 part , nala part. 


Boundary description 


B1 - B2 


B2 - B3 


Line passes through village Kesalapar along the common boundary of road and plot num 
bers 14 , 15, 18 , 19, 21, 22 , 24, 25 and meets at point B2 . 
Line passes through village Kesalapar in plot numbers 25 , 26 and meets at point 
B 3 . 
Line passes through village Kesalapar in plot numbers 26 , 25, 23, 20, crosses nala , 
then proceeds in plot numbers 19, 17 , 15 and meets at point B4 . 


B3 --- B4 


B4 - B1 


Line passes along the commun village boundary of villages Kesalapar and Besur and 
meets at starting point Bl 


SCHEDULE A Part IJI 

Nand Block 

Nagpur Area 

District Nagpur (Maharashtra ) 
Plan No. C - 1 ( E ) IIT /FR / 530 - 193 dated the 13th January , 1993 


All Rights 


Tahsil 


District 


Area in hectares 


Remarks 


Sl. Name of village 
No. 


Patwari 
circle 
number 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


1. Khandalzari 


41 


Bhiwapur 


Nagpur 


6 . 00 


Part 


14 . 827 acres 
(approximately) 


6 . 00 hectares 
(approximately) 


or 


1211 GT/93 - 11 
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Plot numbers to be acquired in village Khandalzari: 

18 part, 21 part , 22 part, 23, 27 part, 35 /1-35/2- 35 /3 part , 36/2 part, 37/1-37/2 part, 38 /1- 38 /2-38 /3 part , road 


part. 


Boundary description : 
C1 - C2 


Line starts from point Cl and passes through village Khandalzari, partly along the outer 
boundary of plot number 36 /2 , then proceeds in plot numbers 36 /2, 37 /1 -37 /2 and meets 
at point C2 , 


C2 - C3 


Line passes through village Khandalzari in plot numbers 37 /1- 37 /2, 38 / 1- 38 /2- 38 /3 , 
crosses road , then proceeds in plot numbers 18 , 21 and meets at point C3 . 


C3 - C4 


04 - 01 


Line passes through village Khandalzari in plot numbers 21, 22 , then proceeds along the 
outer boundary of plot number 23, in plot number 27 and meets at point C4 . 
Line passes through village Khandalzari in plot number 27 , crosses road , then proceeds 
in plot numbers 37 /1- 37/2 , 35/ 1-35 /2 -35 /3 and mects at starting point C1 . 


SCHEDULE A PART IV 


Nand Block 


Nagpur Area 


District Nagpur (Maharashtra ) 


Plan No. ( - 1( E ) UJI/FR /530 – 193 dated the 13th January , 1993 


All Rights 


Sl. Name of village 


Tahsil 


District 


Area in hectares Remarks 


No. 


Patwari 
circle 
number 


1. Khandalzari 


41 


Bhiwapur 


Nagpur 


0 . 50 


Part 


1 . 235 acres 
(approximately ) 


0 . 50 hectares 
(approximately ) 


or 


Plot numbers to be acquired in village Khandalzari: 

4 
- - - --- - - part, 5 part, 
I to 21 
Boundary description : 
DI- D24D3 - - D4 ; Line starts from point D and passes through village Khandalzari in plot numbers 5 , 


1 to 21 
and meets at point D4 . 


D4 - D1: 


Line passes through village Khandalzari in plot numbers --- - -- 5 and meets 
at starting point DI . 

1 to 21 
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SCHEDULE ‘A ’ PART V 

Nand Block 

Nagpur Area 
District Nagpur (Maharashtra ) 


Plan No, C - 1 ( E ) III/FR / 530 - 193 dated the 13th January , 1993 


All Rights 
Sl. Name of village 
No. 


District 


- - - 
Arca in hectares Remarks 


- - . . . 


- 


- 


- 


Patwari Tahsil 
circle 
number 
41 Bhiwapur 
0 . 679 acres 
(approximately ) 


- - 


- 


- 


1 . Khandalzari 


Nagpur 


0 . 275 


Part 


Or 


0 . 275 hectares 
(approximately ) 


- 


- - 


- 


Plot numbers to be acquired in village Khandalzari : 


- - - -- -- part, 155 /1- 155 /2 part, 156 / 1- 156 /2 part. 
1 to 21 
Boundary description : 


E1 - E2 - E3 -- E4 : Line starts from point El and passes through village Khandalzaripartly along the outer boun 


dary of plot number -- - - in plot number - - , 156 - 1 / 156 - 2 , 155 / 1 - 155 /2 , then proceeds 
1 to 21 

1 to 21 
along the outer boundary of plot numbers 155 / 1- 155 /2 and meets at point E4 . 


E4 _ E1 : 


Line passes through village Khandalzari and proceeds in plot number 155 /1155 /2 , 
and meets at starting point El . 

I to 21 


SCHEDULE ‘ A ’ PART VI 

Nand Block 

Nagpur Area 

District Nagpur (Maharashtra ) 
Plan No. C -1( E ) IJI/ FR /530 -193 dated the 13th January, 1993 


All Rights 


- - , 


- 


- 


Tahsil 


Tahsil 


- - - - - - 
District 


Area in hectares 


Serial 
No . 


Remarks 


- . - - - - - 
Patwari 
circle 
number 


- 


- 


- 


- 


1 . Pirawa 

40 Bhiwapur Nagpur 

6 . 00 

Part 
14 . 827 acres 

6 . 00 hectares 
(approximately ) 

ог 

(approximately ) 
Plot numbers to be acquired in village Pirawa : 

104/1 -104 / 2 part, 123 part, 124 part, 125 /A -125/ B part. 
Boundary description : 
F1 - F2 : 

Line starts from point Fl and passes through village Pirawa along the outer boundary 

of plot numbers 104 /1-104 /2, 123, 124 and meets at point F2 . 
F2 - F3 -- F4 : 

Line passes through village Pirawa in plot numbers 124 , 125A -125B , 123, 104 /1 -104 /2 and 

meets at point F4 . 
F4 - F1 : 

Line passes through village Pirawa along the outer boundary of plot tumber 104 /1 - 104 / 2 
and meets at starting point Fl . 


- - . - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - - - 


- 


- - 


- 
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SCHEDULE A PART VII 

Nand Block 

Nagpur Arca 

District Nagpur (Maharashtra ) 

Plan No. C -1 (E ) III /FR /530 - 193 dated the 13th January, 1993 
All Rights 
Sl. Name of village 

Patwari Tahsil 

District 

Area in hectares Remarks 
No. 

circle 

number 
1. Pirawa 

40 Bhiwapur 

Nagpur 10 . 00 

Part 
24 . 711 acres 

10 . 00 hectares 
(approximately) 

(approximately ) 
Total of All Rights Area --- Schedule A Part I + II + III + IV + V + VI + VII 

7 .62 + 8 . 38 + 6 . 00 + 0 . 50 + 0 . 275 + 6 . 00 + 10 . 00 = 
38 . 775 hectares (approximately ) or 
95 . 817 acres (approximately ) 


or 


Plot numbers to bo acquired in village Pirawa : 

126 part, 127/1- 127 /2 part, 128 /1- 128 /2, 130 part. 131/ 1-131/2 pait, 134 part , 135 /1-135 /2-135 /3 part. 


Boundary description : 
G1- G2 - G3– 64 


Line starts from point Gi and passes through village Pirawa in plot numbers 135 / 1 
135 /2 -135 /3 , 127 /1 -127 /2 , 126 , then proceeds along the outer boundary of plot numbers 
128 / 1-128 /2 in plot numbers 130 , 131/1- 131/2 , 134 and meets at point G4 . 
Line passes through village Pirawa in plot numbers 134 , 135 /1- 135 /2 -135 /3 and meets 
at starting point Gl’. 


G4 - G1 


SCHEDULE B 

Nand Block 

Nagpur Area 
District Nagpur (Maharashtra) 
Plap No. C - 1 ( E ) III /FR /530 _ 193 dated the 13th January , 1993 


Mining Rights 
Sl. Name of village 
No. 


Tahsil 


District 


Area in hectares 


Remarks 


Patwari 
circle 
number 


41 


1 . Kesalapar 
2 . Khandalzari 
3 . Betur 
4 . Pirawa 


41 
40 


Bhiwapur 
Bhiwapur 
Bhiwapur 
Bhiwapur 


Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 
Nagpur 


Part 
Part 
Part 
Part 


110 . 33 
242 . 37 

76 ,08 
100 . 31 
529 .09 hectares 
( approximately ) 

or 
1307 . 43 acres 
(approximately ) 


Plot numbers to be acquired in village Kesalapar. 

29 to 33 , 34 part, 35 / 1- 35 /2- 35 /3, 36 to 39 , 40/1-40 /2 , 41 /1.42 /2-41/3 -41 /4 , 42/ 1-42 /2 , 44 /1-44 / 2-44 / 3,54 to 60 , 
61/1-61 /2, 62 to 78, road part, nala part. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 
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Plot numbers to be acquired in village Khandalzari: 

4 /1 to 21 part, 5 part, 6 , 7, 8 /1-8 /2-8 / 3-8 /4 , 9, 10 / 1 A -10 / B -10 /C , 11 to 14 , 15 /1- 15 /2 , 16 , 17, 18 part, 
19, 20 , 21 part, 22 part , 24 , 25 , 36 /1 , 36 /2 part, 36 /3 , 37 / 1-37/2 part, 38 / 1, 38 /1-38 /2 ,-38 / 3 part, 39 to 41, 42 /1 , 
42 /2 , 43 , 44 / 1 , 44 /2 , 44/ 3 , 45 , 46 , 47/1 -47 / 2 , 48 , 53 to 56 , 57A -57B -57C -57D , 58 , 59 , 60 / 1-60 /2- 60 /3 , 61/ 1 
61/ 2 , 62 to 64 ,65 / 1 -65 /2 , 66A -66B -66 , 67, to 69 , 72 (part), 89, 90 , 91/1 -91/2 , 93 to 96 , 97, 98 , 99 , 100 / 1 - 100 / 2 
100 /3 , 101, 102 , 103 /1 A - 103 / 1B -103 /2A - 103 /2B -103 /3 , 104, 105, 155 / 1-155 /2 part, road part nala part, 
canal part. 
Plot numbes to be acquired in village Besur : 

185 /1 -- 185 /2 — - 185 /3, 186 to 191, 192 /1A -192/1 B -192 /1C -192 /1D -192 /2 . 193 to 203, 204 /1-204 /2 , 205/ 1 
205 /2 , 206 , 207, 408 , 409 , nala part , 
Plot numbers to be acquired in village Pirawa : 

52 to 56 , 57 /1-57 /1A -57/2- 57/3, 58 , 59, 60 / 1-60 /2, 61 to 63 , 64A -64B , 65 /1-65 /2-65 /3 -65 /4 , 66 , 
67 /14 -67/2 , 68 to 78 , 99 , 100 , 1- 100 / 2 , 101 , 102/ 1 - 102 / 2 , 103 , 105 to 110 , 111 / 1 - 111 / 2 , 112 , 113 / 1- 113 / 2 , 114 to 
121, 214 to 216 , nala part, road part. 
Boundary description : 
A -- B 

Line starts from point A and passes through village Khandalzari along the outer boun 
dary of plot numbers 25 , crosses canal, then proceeds partly along the outer boundary of 
canal, plot number 22, in plot numbers 22 ,21, 18 , crosses road , then proceeds in plot num 
bers 38 / 1-38 /2 -38 / 3, 37 / 1 -37 /2 , 36 / 2 along the outer boundary of plot numbers 36 /3 , 

36 /1 , 48, 53 , then proceeds partly along the common boundary of villages Khandalzari 

and Kesalapar and meets at point B . 
B - C 

Linc passes through village Kesalapar along the outer boundary of plotnumber 78 , crosses 
road , then proceeds along tho outer boundary of plot number 54 , crosses nala , proceeds 
along the outer boundary of plot numbers 44 /1-44 /2-44 /3 , 41 /1 -41/2 -41/3 -41 4 42/ 1. 

42 /2 , 38 , 29 , 34 and meets at point C . 
C - - D 

Line passes through village Kesalapar along the outer boundary of plot number 34 , crosses 
road , then proceeds along the outer boundary of plot numbers 32 , 33 , 34 and meets at 

point D . 
DE 

Line passes through village Kesalapar in plot number 34 and meets at point E . 
E - F 

Line passes through village Khandalzari in plot number 72 , then proceeds along the outer 
boundary of plot number 69 , crosses canal, then proceeds along tho outer 

boundary of plot numbers 93 , 91 / 1 - 91 /2 and meets at point F . 
F - G 

Line passes through village Khandalzari along the outer boundary of plot numbers 91/ 1 
91 /2 , 90 , 89 , 103 / 1 A - 103 /1B -103 /2A - 103 /2B - 103 / 3, 105 , 104 , crosses nala in plot 
number 5 , then proceeds partly through and partly along the outer boundary of plot num 
bers 4 / 1 to 21 in plot numbers 4 / 1 to 21 , 155 / 1- 155/ 2 , crosses nala and meets 

at common village boundary of villages Khandalzari and Pirawa at point G . 
G - H 

Line passes through village Pirawa , crosses nala , then proceeds along the outer boundary 
of plot numbers 120, 121, 214 , 109 , 105 , 103 , 102 /1 — 102/2 , 101 , 99 , road , crosses road , 

then proceeds along the outer boundary of plot number 78 and meets at point H . 
H - I 

Line passes through village Pirawa along thc outer boundary of plot numbers 78 , 73, 72 , 
70 , 69 , 64A -64B , 63, 52, 61, 55, 54 52 then proceeds through village Besur along the 
outer boundary of plot numbers 207 , 409, 205 /1 - 205 / 2, 204 /1-204 /2 and meets at point 


I- A 


Line passes through village Besur along the outer boundary of plot numbers 204/1- 204/2 , 
203, crosses nala, then proceeds along the outer boundary of plot numbers 189, 188, 185 / 
-185 /2- 195/3 and meets at starting point A . 

[No . 43015/6 /90 — LSW1 
B . B . RAO , Under Secy . 
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

क्रम राशि पिछले निवेश भुगतान की अभियुक्तियां 
( महिला एवं बाल विकास विभाग ) 

सं . 

की तारीख सारीख 
पूर्त विन्यास अधिनियम , 1890 ( 1890 का 6 ) के 

1 . रु . 

06-02- 93 07- 05- 93 बची हुई राशि 
मामले में राष्ट्रीय बाल कोष , नई दिल्ली के मामले में 

50, 00, 000/ 

सिडिकेट बैंक , 

हौज खास , नई 
नई दिल्ली , 21 मई , 1993 

दिल्ली में 82 

दिनों के लिए 
का . पा . 1302. -- - राष्ट्रीय बाल कोष , नई दिल्ली 

फिक्स डिपाजिट 
के प्रबन्ध बोर्ड द्वारा किए आवेदन पर और उनकी सहमति 

योजना में जमा 
से पूर्त विन्यास अधिनियम , 1890 ( 1890 का 6 ) के 

कराई जायेगी 
खण्ड 10 ( 2 ) द्वारा प्रयास शक्तियों का प्रयोग करते हए 

2. भारत सरकार के तत्कालीन समाज कल्याण विभाग 
केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा प्रादेण देती है कि नीचे दिए गए 

के दिनांक 2 मार्च, 1979 के समय - समय पर यथा संशोधित 
ब्यौरे के अनुसार रु . 48, 18, 000 ( रु . अड़तालिस मा . प्रा . 120 ( ई ) की अधिसूचना के साथ प्रकाशित 
लाख अठारह हजार मात्र ) ( पचास लाख की छूट कीमत राष्ट्रीय बाल कोष , नई दिल्ली के संचालन की योजना के 
की राशि ) स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सूर्या नगर शाखा, अनुसार प्रयोग किए जाने हेतु उपरोक्त खाता भारतीय 

पूर्त विन्यास के स्थचांजी के नाम होगा । 
गाजियाबाद में 3 महीनों के लिए सार्टिफिकेट ऑफ डिपा 
जिट योजना के अंतर्गत 15 . 10 % की ब्याज दर के 

[ सं . 13- 4 / 93- टी . पार . II7 

पार . एल . मीना, उप निदेशक 
7 -5- 93 को पुन: निवेश की गई : - - 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 

(Department of Women & Child Development ) 


IN THE MATTER OF THE CHARITABLE ENDOWMENTS ACT, 1890 

( 6 of 1890 ) 
IN THE MATTER OF THE NATIONAL CHILDREN S FUND , NEW DELHI 


New Delhi, the 21st May , 1993 


S .O . 1302. - On the application made by and with the concurrence of the Board of Mana 
gement of the National Children s Fund , New Delhi, as in exercise of the powers conferred by Section 10 (2 ) of the 
charitable Endowments Act , 1890 (6 of 1890 ), the Central Government do hereby order that the sum of Rs . 48 , 18 ,000 
(Rupees Fortyeight lakh eighteen thousand only ) (discounted value of Rs. 50 ,00 , 000 ) (Rupees Fifty lakh only ) as per 
particulars given below be reinvested in Certificate of Deposit Scheme for three months in State Bank of Patiala , 
Surya Nagar Branch , Ghaziabad at the rate of Interest 15 . 10 % per annum w .e .f . 7 - 5 - 93 . 


Date of Maturity 


Remarks 


Sl. Amount 
No . 


Date of previous 

Investment 


- 


- 


1. 


Rs. 50 ,00, 000 


06- 02 -93 


07- 05 -93 


Surplus amount will be deposited in FD for 
82 days in Syndicate Bank , Hauz Khas, New 
Delhi . 


2 . The above account shall vest in the Treasurer of Charitable Endowments of India to be held by him for being 
applied in accordance with the scheme for the administration of the National Children s Fund , New Delhi, published 
with the Notification of the Government of India in the then Department of Social Welfare No. S . O . 120 ( E ) dated 
the 2nd March , 1979 as amended from time to time. 


[ F. No. 13-4/ 93- TR -II[ 


MEENA, Dy. Director 


[ म ग - II- अंड 3 (ii ) ] 
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कल्याण मंत्रालय 
नई दिल्ली , 11 मई , 1993 


का . मा , 1303 : - - केन्द्रीय सरकार राजभाषा ( संघ 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के 
नियम 10 के उप नियम ( 4 ) के अनमरण में कल्याण 
मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित 
जनजाति प्रायोग , नई दिल्ली तथा इसके लखनऊ , भोपाल , 
शिमला पटना , पुणे , चण्डीगढ , त्रिवेन्द्रम , हैदराबाद , बंगलौर, 
अहमदाबाद , भुवनेश्वर , जयपुर , अगरतला, मद्रास शिलांग , 
गवाहाटी और कलकत्ता स्थित कार्यालयों को , जिनके 80 
से अधिक कर्मचारियो ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त 
कर लिया है, अधिसूचित करती है :- - 

[म . ई. 11017/ 6/ 93 -- हिन्दी ] 
जी . सुन्दरम , उप सचिव ( प्रशासन ) 


संख्या 28 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न 
लिखित म संख्या और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : - - 
" 28. डा . आर . एल . मित्तल , 

प्राचार्य और विभागाध्यक्ष , 
विकलांग विज्ञान और 
प्रधानाचार्य , सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय , 

पटियाला , 
सदस्य को पदावधि 3-4-1994 तक होगी । 

[ सं . V / 11013/ 12/ 93- - एमई ( यूजी ) ] 

___ प्रार . विजयाकुमारी, डैस्क अधिकारी 
MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE 

( Department of Health ) 

New Delhi, the 19th May , 1993 
S . O . 1304 .-..-In exercise of the powers conferred by sub -scc . 
tion ( 1 ) of section 3 of the Indian Medical Council Act, 1956 
(102 of 1956), the Central Government hereby makes the fol 
lowing further amendments in the notification of the Govern 
ment of India in the erstwhile Ministry of Health published 
vide S . O . 138, dated 16th January, 1960 , namely : 

In the said notification , under the leading “ Elected under 
clause ( b ) of sub - section ( 1 ) of gection 3 , for serial number 
28 and the entries relating thereto , the following serial number 
and entries shall be substituted , namely :..... 
" 28 . Dr. R. L . Mittal, Professor and Head of Depart 

ment of Orthopaedics, and Principal, Governinent 

Medical College , Patiala . 
The term of the member shall be up to 3 -4 -1994. " 

INo. V .-11013 / 2 / 93- MELIG) ] 
R . VIJAYAKUMARI , Desk Officer 


MINISTRY OF WELFARE 


New Delhi. the 11th May, 1993 . 


S . O . 1303 : --Jn pursuance of sub -rule (4 ) of 
Rulo 10 of tho Official Language (use for Official 
purposes of the Union ), Rules , 1976, the Central 
Govornniont horoby notifies the National Cominis 
sion for Schoduled Castos und Scheduled Tribos , 
New Delhi, and its officos locarod at Lucknow , 
Bhopal, Shimla , Patna , Pune, Chandigarh , 
Trivendram, Hyderabad, Bangalore, Ahmedabad 
Bhuvaneshwar , Jaipur , Agartala , Madras, Shillong , 
Guwahati and Calcutta, where nnore than 80 % stall 
has acquired working knowledge of Hindi. 


INo . E-11017/ 6/ 93--- Hindi] 
G . SUNDARAM, Dy . Secy . 


Dip 


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 


शहरी विकास मंत्रालय 

दिल्ली प्रभाग 

नई दिल्ली, 24 मई , 1993 
का . पा . 1305 : - - यत : निम्नांकित क्षेत्रों के बारे 
में कुछ संशोधन , जिन्हें केन्द्रीय सरकार अर्वाणित क्षेत्रों के 
बारे में दिल्ली बहर योजनौं/ क्षेत्रीय विकास योजना में 
प्रस्तावित करती है तथा जिसे दिल्ली विकास अधिनियम, 
1957 ( 1957 का 61 ) की धारा 44 के प्रावधानों 
के अनुसार दिनांक 8- 8 -92 के नोटिस संख्या एफ - 20 ( 6 )/ 
84 - - एम पी द्वारा प्रकाशित किए गए थे जिसमें उक्त 
अधिनियम की उपधारा ( 3 ) में अपेक्षित आपत्तियों/ सुझाव , 
उक्त नोटिस की तारीख के 30 दिन की अवधि में ग्रामंत्रित 
किए गए थे । 

और यतः प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई पाप 
त्तियां और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं । 

अत : केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली वृहद योजना / क्षेत्रीय 
विकास योजना में संशोधन करने का निर्णय किया है । 


( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 19 मई , 1993 


का . श्रा , 1304 : - - केन्द्रीय सरकार, भारतीय 
प्रायविज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) 
को धारा 3 का उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए , भारत सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रा 
लय की अधिसूचना सं . का . पा . 138, तारीख 16 
जनवरी, 1960 द्वारा प्रकाशित , में निम्नलिखित और संशो 
धन करती है, अर्थात् : -- 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 
11 - क की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की 
तारीख से दिल्ली की उक्त वहद योजना में एतदद्वारा निम्न 
लिखित संशोधन करती है । 


उक्त अधिसूचना में , “धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के 
खण्ड ( ख ) के अधीन निर्वाचित शीर्षक के नीचे क्रम 
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वान दास रोड़ से , पूर्व में मथुरा रोड़ से , स्थानों को हैरिटेज होटलों में परिवर्तित करने के 
दक्षिण में तिलक लेन गवर्नमेंट क्वार्टर्स के सर्विस लिए " पंजीगत सहायता स्कीम " की घोषणा करते हैं । 
रोड़ से और पश्चिम में भारतीय विधि संस्थान इस स्कीम के अंतर्गत , 75 वर्ष से अधिक पुराने किसी भी 
से घिरे लगभग 7611 . 62 वर्ग मीटर क्षेत्र के स्मारक / ढांचे का हैरिटेज होटल के रूप में विकाम करने 
भूमि उपयोग को “ आवासीय ” से “ सरकारी के लिए 5 लाख रुपये या लागत के 10 % बराबर , 
उपयोग ( लायर्स चेंबर ) " में परिवर्तित करने जो भी कम हो , पंजीगत सहायता दी जाएगी परन्तु ऐसी 
का प्रस्ताव है , जिसके साथ निम्नलिखित शर्त परियोजना पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 
होगी : - - 

होनी चाहिए । इस स्कीम की शत निम्नान सार हैं :--- 
क ) अधिकतम भूमि कवरेज 25 प्रतिशत और एफ 

( 1 ) ऐसी परियोजना नगर निगम नगर पालिका के 
ए पार 100, ( ख ) प्रति 100 वर्ग मीटर 

क्षेत्र से बाहर होनी चाहिए और उस क्षेत्र में 
निर्मित क्षेत्र पर 3 कार स्थान की पाकिग 

अनुमोदित श्रेणियों में 100 होटल कमरों से 
सुविधा और ( ग ) नए बनने वाले भवन की 

अधिक नहीं होने चाहिएं । 
ऊंचाई आस पास के भवनों के अनुरूप होगी । 
[ सं . के- 130 11/ 12/ 92- डी डी - 1 - बी ] 

कोई उपयुक्त वित्तीय संस्था ऐसी परियोजना का 
___ एस . सी . सागर , अवर सचिव 

मूल्यांकन करके स्वीकार करे । यह सहायता 

केवल ऐसी परियोजनाओं को मिलेगी जिनके 
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT 
(Delhi Division ) 

लिए भारतीय पर्यटन वित्त निगम भारतीय औद्यो 
New Delhi, the 24th May, 1993 

गिक विस निगम या राज्य वित्त निगम ऋण 

मंजूर करते हैं । 
S . O . 1305. — Whereas certain modifications, which the Central 
Govt. proposes to make in the Master Plan for Delhi /Zonal 
Development Plan regarding the areas mentioned hereunder 

( 3 ) वित्तीय सहायता भारतीय पर्यटन विस निगम , 
wore published with Notice No. F . 2006 ) /84 -MP duted 8 - 8 -92 
in accordance with tho provisions of Section 44 of the Delhi 

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम , और राज्य 
Development Act, 1957 ( 61 of 1957) inviting objections / sug 

वित्त निगमों जैसी वित्तीय संस्थाओं के माध्यम 
gestions as required by sub - section ( 3 ) of the said Act, with 
in thirty days from the date of the said notice ; 

से परिचालित की जाएगी तथा धनराशि वित्तीय 
And whereas no objections / suggestions have been received 

संस्थाओं को अवमुक्त की जाएगी जो इस राशि 
with regard to the said proposed modification ; 

की गणना परियोजना के लिए समग्र ऋण 
And whereas the Central Government havo decided to 
modify the Master Plan for Delhi/Zonal Development Plan ; 

इक्विटी अनुपात पर विचार करते समय प्रव 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub 

तकों के कोटे के एक भाग के रूप में करेंगी । 
section (2 ) of Section 11- A of the said Act, the Central Govt. 
hereby makes the following modification in the said Master 

( 4 ) यह स्कीम दो वर्ष की अवधि के लिए लाग 
Plan for Delhi w . c, f, the date of publication of this Notifica 
tion in the Gazette of India . 

होगी , अर्थात 31 -12-94 तक प्राप्त और 
NOTIFICATION 

स्वीकृत आवेदन -पत्रों को ही इस स्कीम में शामिल 
" The land use of an arca measuring about 7611.62 sq . m . 

किया जाएगा । विभिन्न कार्यकलापों के लिए लगने 
falling in zono D -3 and bounded by Bhagwan Das Road in 

वाले समय पर निर्भर करते हुए , संवितरण बाद 
the North , Mathura Road in the East, Service Road of the 
Tilak Lane Govt. Quarters in the South and Indian Law Ins 

में भी किया जा सकता है । 
titute in the west, is proposed to be changed from residential 
to Governmental use ( Lawyers Chamber ), subject to a maxi 

यह स्कीम अधिसूचना की तारीख से लागू होगी । 
mum ground coverage 25 per cent and FAR 100, ( b) parking 
facility a 3 car spaces per 100 sqm . built up area ( c ) tho 
height of the new buildings to come up is to be in harmony 

( 5 ) ये प्रादेश स्वीकृत वित्त की दिनांक 4- 5-93 
with the surrounding buildings." 

की अनौपचारिक टिप्पणी सं . 838 -- - एफ 
[ No. K -13011 / 12 / 92 - DD -I- B ] 

2 /93 में प्रदत्त सहमति से जारी किए गए 
_ S. C. SAGAR, Under Secy . 


G 


. 


. 


. 


.. 


नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय 

( पर्यटन विभाग ) 
( होटल और रेस्तरां प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 12 मई, 1993 
का . आ . 1306: - - भारत के राष्ट्रपति महोदय , 
हैरिटेज होटलों के विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि । 


[ फाइल सं . 3-टी एच II ( 6 ) / 92] 

के . वी . ईपन , अवर सचिव 
MINISTRY OF CIVIL AVIATION AND TOURISM 

(Department of Tourism ) 

(H and R Division ) 

New Delhi , the 12th May , 1993 
$ .O . 1306 . - - To enourage growth of Heritago Hotels, the 
President of India is pleased to announce Capital Subsidy 
Scheme for converting Places / castics / forts / havelies residences 
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of any size into Heritago Hotels . Undor tho Schone a capital 
subsidy of Rs. 5 lakhs or 10 % of the cost, whichover is 
less , will be available for developing any monumoni / structure 
over 75 years olj iinto a heritage hotel and the project should 
be approvcu by Department of Tourism , Government of ludia 
The Scheme is subject to following terms and conditions : 
li) Top Project would be located outside Aroas coverod 

by o Curporation , Municipality and there should not 
be more than 100 hotel roonas in approved catugo 

nics in the area . 
( The project should be appraised and accepted by a 

Muitable financial institution . The subsidy is avalla 
ble only on those projects for which loans are s4112 
tioned by Tourism Finance Corporation of India , 
Industrial Finance Corporation of India or the 

Stato Financial Corporation. 
(iii ) Financial assistance would be operated through 

Financial Institutions, i.e ., T . F . C . I . , 1 . F . C . I . and 
S . F . Cs. and the amount would be released to the 
finnncial institutions who would count this amount 
as a part of the promoters quota while considering 

the overall debt equity ratio for the project. 
(iv ) The schemic would be operative for a period of two 

years . i.e . applications receivod and sanctioned urto 
31- 12 - 9 . would be covered under this schemo. The 
disbursements could even be later , depending upon 

thọ time frame for various activities . 
(v ) The scheme takes effect from the date of Notification. 
(vi) These orders are issucd with the concurrence of Integ 

ruted Finance vide their U . O , No. 838. F . II / 93 dared 
4 - 5 - 93 . 

( File No. 3 - TH . II (6 ) / 92 ] 
K . V . EAPEN , Under Secy . 
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श्रम मंत्रालय 

Faraft 178 , 1993 
fir . , 1303 - - 317erifit feara afufitta , 
1947 ( 1947 T 14 ) FTETT 17 O # , 
केन्द्रीय सरकार श्रीमति कर्माशयल किलिपरिन एजेन्सीज 
के प्रवन्धतंत्र के संबन नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यागिक विवाद में औद्योगिक 
प्राधिकरण , गुजरात के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो 
i TT TT TT 12 - 5 -93 51set EAT 

[AT . 1-31012 /2 / 88- 67 III (at)] 

ft . , fort , th TTT 
MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 17th May, 1993 
S . O . 1308 , - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Gujarat 
119 shown in the Annexure in the industrial dispule between 
the cmployers in rclation to the management of The Director 
M / s. Commercial Clearing Agencies and their workmen 
which was received by the Central Government on 13 - 5 - 1993 . 

(No. L - 31012 / 2 / 88 -D .JI ( B )] 

B . M . DAVID , Desk Officer 

ANNEXURE 
TTORE SHRIHR, KAMODIA , PRESIDING OFFICER , 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , AHMEDABAD 

Ref. ( ITC) No. 3 of 1989 
ADJUDICATION 

BETWEEN 
The Director , M / s . Commercial Clearing Agencies ( P ) 

Lid . 21, Dr. V , B . Gandhi Marg , 2nd Floor, Fort, 
Boinbay-23. 

Versus 
The workmen employed under it. 
APPEARANCES : 

Shri V . Premchaod, Advocate — for the first party . 
Shri A S , Shah and Shri Vishnu M . Joshi, Advocates --- 
for the second party , 

AWARD 
An industrial dispute betwcen the abovenemed parties was 
initially referred for adjudication u / s, 10 ( 1 ) of the J . D . Act , 
1947 io the Industrial Tribunal, Ahmedabad by the Desk 
Officer, Goveniment of India . Ministry of Labour under his 
Order No , L - 31012 / 2 / 88- D . III ( B ) dated 21- 12 - 1987. Subse 
cuently under an appropriate Government order it has beon 
ti ? rsferrel to this Tribunal for adjudication . 

2. The industrial dispute relates to the question whethor 
action of the management of M / s. Commercial Clearing 
Agencies Pvt. Ltd . Bombay /Gandhidham in dismissing Shrt 
Manileri D . Bhojani, Ex . Customs and Dock Clerk from 
servicri w . c. f. 1 - 3 -88 is lustified . If not, what relief tho 
vokiman is entitlod to ? " 

3 . The second norty has in its statemeot of claim at Ex. 7 
has contended that he had joined service of the first party 
from the year 1974 . He had worked there unto the vear 
1982 . Thereafter he had resigned. Then again he was taken 
up in service in the month of August, 1986 . His montblv 
emoluments were Rs. 1800 . He was given appointment letter 
in the month of November , 1986 . His service records were 
clean and blotless . Then on 10 - 2 .88 he was served with 
the suspension order . Before that he was not served with a 
rotice . Thereafter on 15- 2 -88 he was served with a notice 
toiminating his service thereof w .e .f, 29 -2 -88. This formina 
tion of service is mala - fido perverse and henco ho 184 prayed 
10 diroct the first party to take him back in service with full 
back ivages. 


AY. 7 . 1307 :- - 777 fafaras R 9747 
और मंस्था अंतनियम के अनुच्छेद 38 ( क ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति परिचालन निदेशक 
( परिवहन और मेरिटाइय ) के पद के लिये नये पदधारी 
एयर कमोडोर जे . एस . राय , पी एम और वार वा 
ATT TAUFTTT FETT i T . a . T . . 
बाब के स्थान पर न्हिोंने परिचालन निदेशक ( परिवहन 
और मेरिटाइम ) वायु सेना मध्यालय के पद का कार्यभार 
छोड़ दिया है , पवन हंस लिमिटेड के निदेशक मंडल में 
पदेन निदेवास नियका करते हैं । 


7 . T.Oft. 13015 / 81/ 83 -ratarger] 

एम . भट्टाचार्जी, अवर सचिव 


New Delli, the 24th May , 1993 
S .O . 1307 - - 11) exercise of the powery conferred by Article 
38 .. ) of Ilie Memorandum and Articles of Association of 
Powin Ho limitut, the President is pleased to aprojat ne y 
incuinbent vi ile post ut Director of Operations ( Transport 
2014 Martine ) , Air HQ , A / Cdr. J. S . Rai, VM and Bar, as 

in ex-cufficio Diector on the Board of Puwan Hans Limited , 
with innihu : cicct, vice AVM K . K . Babu who has demities 
the nilice of Director of Oserations Transport and Maritime ! 
Ilir H 

(No. AV. 13015 /81/ 88 -ACVL ) 
11. PHATTACHARJFF , Under Socy 
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phon 
. 4 . The first party has resisted the statement of claim by çition . He has first drawn my attention to a case of 
filing jts written statement Ex. 9 , wherein il has inter alia Employers in relation to Mudidih Collicry of M / s. Burrakar 
cuotended that the reference is not at all tenable and so it Coal Co , Ltd . and The Presiding Officer, Dhanbad and others 
deserves to be dismissed . It is true that the concerned work reported in 1971 (I) LLJ at page 84), wherein it was held 
men had rendercu the service with effect from 1974 to 1982. that the termination of service of an employee by an employer 
He again juined scrvice in the month of October , 1986 . He in excicise of the powers conferred on him by terms of 
was appointed to the post of Customs and Dock Clerk w . e. f . contract will be a right. In the reported case the employees 
1 - 11 - 86 . He was entrusted with the work of preparation purported to termination the service of the employee by 
of customs bills etc . His work was not found to be satisfac virtue of powers conferred by the terms of contract and 
tory . It was denied that his salary was fixed at Rs. 1800 so it has been helų that the Industrial Tribunal cannot ques 
por month . He was not suitable for service. He was asked tion its validity . There is no question of probation period . 
to work under Shri Prakash Jayram Mhatre. It is dcnicu Thereafter my attention was drawn to a case reported in 
that he was asked to cstablish office at Gandhidham , His Dhanjibhai Ramjibhai versus State of Gujarat reported in 
work was not found to be satisfactory during his proba 1985 SC cases L and S ) p . 379 . In that case probution con 
tion period . So his probation period was extended from tinued without confirmation after completion of his probationi. 
time to time and ultimately his probation period was termi Hence it was contended that he must be deemed to have 
nated w .e . f. 29 - 2 -88. It has denied that he was suspended been confirmied in service. This submission was negatived by 
from service . Therefore it has prayed to dismiss the reference their Lordships . His services were terminated due to un 
with cost. 

suitability . As the termination was not stigmatory , opportu 
5. The concerned workman is examined at Ex. 46 , whercas 

nity was not required to be given to the probationer. This 

is a case of Sales -tax Officer who was governed by depart 
the first party has examined Shri Deepakkumar Kushiram 
Kadam at Ex. 59 . 

mental rules. His case was considered under Article 311. 
This is the only oral cvidence on th : 

Therefore the decision reported in this ruling is not appli 
record . The parties , have produced some documentary evidence 

cable to the facts of the present case . Thereafter my aiten 
They rely on the same in support of thoir respective conten 

tion was diawn to the case of Municipal Corporation versus 
tlops. I have heard the learned advocatas of the parties and 

Ashok Kumar Misra ( 1991 ) 3 SCC 325. It was a case of 
I have gone through the entire record of the case. 

Municipal employee who was governed by M . P , Government 
6 . Some facts are not in dispute . The concerned work 

servants , General Conditions of Service Rules , 1961. I here 
man was taken up in service in the year 1986 . Ex. 40) 

fore Industrial Law was not applicable . To the present case 
is the letter givon to the concerned workman. It shows that 

there is direct ruling in regard to the termination of service 
ho was taken up in service as Customs and Dock 

of a piobationer . It is reported in Karnataka S .R . T . Corpn . 

Versus M . Boraish reported in 1984 i SCC 244. 
Clerk w . c . 1, 1 - 11 -86 . However referenco must be made 

In that 

case the service of a probationer was terminated. 
to another letter at Ex . 48. It is dated 10th September 

It was 
1986 . It was addressed by the Director of the first party 

held that Section 2 ( 00 ) covers cyery case of termination of 
to the Asstt. Collector of Customs, Bombay. It was men 

service except those whicch have been embodied in the 

delinition . It was further held that discharge from employ 
tioned therein tha; Shri Manibhai Bhojani was their full 

ment or termination from soi vice of the probationer would 
timo employee and payment was made to him . It is a lettes 
of 10th September , 1986 . It must be held that on 10th 

also amount to retrenchment. Their Lordships have consi 

dered as inany as 10 decisions for coming to this conclusion , 
September , 1986 he was in service and so subsequent letier 
At Ex. 40 would show that he was taken up in service w .e .f. 

bosides the definition of retrenchment contained in Section 

2 ( 00 ) and more particularly the words " for any reason what 
1 - 11- 86 is not correct. There are, therefore rcasons to believe 
that he was in service at least in the month of September , 

socver" appearing in a definition . Therefore , their Lordships 
1986 . 

have come to the conclusion that even if the service of A 

probationer is terminated the mandatory requirement con 
7 . Thus it is an admitted fact that the first party has täined in Section 25 - F will have to be complied with provided 
pot complied with the provisions contained in Section 25- F 

his caso does not fall within the effocted categorics of Section 
of the ID . Act, 1947 According to it it is not necessary 

2 ( 00 ). In the instant case the service of the concerned 
to comply with the provisions of the J. D . Act , 1947. The workman were terminated on the ground of unsuitability . 
concerned workman was on probation . It is the contention 

His services were not terminated on the ground contained in 
of the concerned workman that Section 25 - F of the I. D . Section 2 (vo ). Henco the mandatory requirement in Section 
Act, 1947 was required to be complied with in os inuch as 

25- F of the 1. D . Act, 1947 will he required to be applied . 
hic service appear to have been illegally terminated. The 

They were rot complicd with , with the result that the termin 
probation period of the concerned workman was extended nation of his services without compliance of mandaory 
for a further period of six months from 1 - 4 - 87 by # letter requirement contained in Section 25 - F of tho 1 , 0 . Act , 1947 
at Ex. 41, Thereafter the probation poriod was further ex 

would be bad in law . Hence , the action of the first party 
tended for 3 months w .e . f. 1 - 10 - 1987 by letter Ex, 47 and in terminating the services of the concerned workmon must 
thus hus probation period was extended till 29- 2 - 88 . It is be held to be bad in law as it clearly flouts the mandatory 
not necessary to refer to these letters because it is an admit requirement containeul Linder Section 25- F of the J. D . Act, 
ted position that the probation period was extended tipto 1947 . 
29- 2 - 88 . It appears that some complaints were made against 

It was submitted that the office at Gandhidham was closed 
the concerned workman . He was informed as to the same. 

not to be action on the date on which the service of the 
Ex . 64 is the letter dated 3 - 10 - 87. Shri Deepakbhai Kadani 

termination order was issued to the concerned Workman . 
Ex . 59 has said that it is written by Prakash Jayram . It does 

However, this Tribunal is not called upon to decido the 
not appear to have heen written by Prakash Jayram . Sliri 

question of closure of the establishment of the first party 
Deepakkumar has said that he had joined the service of the 

in Gandhidham . This Tribunal is called upon to judge 
first narty from August, 1987 . His posting was made at 

whether the termination of Shri Monibhai Bhojani from 
Bombay. He had never gone to any place except Bombay 

service w . e. f. 1 - 3 - 88 is justified . I have come to the con 
sargam he has potno kinoledop about what has haprened 

clusion that his dismissal termination from service is in 
in Gandhidham . He was not in service in the year 1986 

contravention of the imperative requirement containod in 
when Shri Bhojani was appointed . He does not know 

Section 25- F of tho I. D . Act, 1947 . Therefore I pass tho 
whether the concorned workman was roplied to Ex . 60. He 

following order , 
Hoes not know what work was entrusted to Shri Bhojani. 

ORDER 
Thur he was examined to prove some letters. However, he 
way never in Gandhidham and so he never scen Shri Mahtra . 

The reference is allowed . So the termination of service of 
writing any letter. Still however , he has said that Shri 

Shri Manibhai Bhojani w .e . f. 1.- 3 - 88 being in contravention 
Mahtra had written come lotters and to they were exhibited . 

of the profisions of Section 25 - F of the 1 D . Act. 1947 
Proof of the exerution of lrttere will not amourt to 

is set aside. Consequently it is held that he continues in 
pront of the contentions of the documents. At the 

continuous servicc wcf, 1 - 3 - 88 . The first party is directed 
erine ilme proof contents of documents vill not amount 

to pay Rs. 200 by way of cost to the second party ond hear 
maith of the contents of the documents. Therefore produc 

its own . 
tion of socuments hy th witness as hay heen written her 

N . N . PATEL , Secy . 
Shri Mahtre will not amount to anything. Anyway the fact 
remains that the concerned workman was discharged from Ahmedabad , 
1512 - 8A . However, the demand craft for pavinent upto 

Dated : 29th April , 1993 . 
29 - 2- 88 was sent to him . In this connection the learnei 
Advocate of the first party has drawn my attention to somo 

H . R . KAMODIA , Industrial Tribunal 
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नई दिल्ली , 18 मई , 1993 


( 3 ) उस यूनियन का नाम , पैट्रोलियम इम्पलाईज युनियन 

यदि कोई हो , जो कर्म तेल रसायन भवन , तिलक 
कारों का प्रतिनिधित्व रोड , दादर, बम्बई 
करती है । 

400014 


का . प्रा . 1309 : - जब कि तेल और प्राकृतिक 
गम आयोग, देहरादून के प्रबन्धन एवं उनके कर्मकारों , 
मिनका प्रतिनिधित्व पैट्रोलियम इम्पलाइज यूनियन , नेल 
रसायन भवन, तिलक रोड, दादर, बम्बई- 400014 कर 
रहा है, के बीच एक औद्योगिक विवाद विद्यमान है । 


और जबकि उक्न प्रबन्धन एवं उनके ककार जिनका 
प्रतिनिधित्व पैट्रोलियम एम्पलाइज यूनियन कर रहा है , 
औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) 
की धारा 10 -क की उप धारा ( 1 ) के अन्तर्गत एक 
लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को विवाचन के लिए 
भेजने पर सहमत हो गए हैं और उम्त विवाचन करार की 
एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेज दी गई है। 

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क की 
उपधारा ( 3 ) के अगमरण में केन्द्रीय सरकार एताद्वारा 
उक्त करार को प्रकाशित करती है । 


( 4 ) प्रभावित उपक्रम द्वारा 

2953 
नियोजित कर्मकारों की 

कल संख्या 
( 5 ) विवाद में प्रभावित 

27187 
या प्रभावित होने वाली 
मंभाविन कर्मकारों की 
अनुमानित संख्या 
विवाचक छह माह की प्रत्रधि के भीतर या लिखित 
अापसी करार के माध्यम से बढ़ाई गई अवधि के 
भीतर अपना पंचाट देंगे । यदि पंचाट उपरोक्त अवधि के 
भीतर नहीं दिया जाता तो विवाचन का कार्य स्वत: ही 
समाप्त समझा जाएगा एवं हम नवीन विधाचन के सम्बन्ध 
में विचार-विमर्श करने के लिए स्वतंत्र होंगे । 


करार 
( औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10-2 के 

अन्तर्गत ) 
पक्षकारों के नाम 


हम इस बात मे भो महतस हैं कि विधायक का पंपाट 
हम पर बाध्यकारी होगा । 

पक्षकारों के हस्ताक्षर । 


प्रबन्धन की ओर से 


यूनियन की ओर से 


नियोजक के प्रतिनिधि 


कर्मकारों के प्रतिनिधि 


1 . हस्ताक्षर -- - 


सेल तथा प्राकृतिक गैस 

प्रायोग 


पेट्रोलियम इम्पलाइज युनियन 


- 


- 


( एस , के . चावला ) अध्यक्ष ( गजा कुलकर्णी) 
महाप्रबन्धक ( कार्मिक ) पैट्रोलियम इम्पलाईज यूनियन , 
ओ . एन . जी . सी . , तेल रमायन भवन , बीट 
तल भवन , देहरादून वर्कशाप के पीछे , तिलक रोड , 

दादर , बम्बई- 14 


पक्षकार निम्नलिखित विवाद को विवाचा के लिए 
भारत के उच्चतम न्यायालय के अवकाश प्रान न्यायाधीश 
श्री वी . डी . तुलजापुरकर के पास भेजने के लिए सहमत 


( 1 ) विवाद के विशिष्ट मामले: - -दिनांक 14 जुलाई , 
1980 को हुए समझौते की शर्तों को ध्यान में रखते हुए 
कर्मकार 1 अप्रैल , 1987 में 31 जुलाई, 1989 की अवधि 
के लिए समयोपरि भसे का बकाया पाने के हकदार हैं 
अथवा नहीं । 

( 2 ) विवाद से संबंधित पक्षकारों के विवरण ( अन्त 
ग्रस्त स्थापना अथवा उपक्रमों के नाम एवं पते सहित ) 


विवाचक को सहमति 
सेवा में 

सचिव , भारत सरकार , 
श्रम मंत्रालय , 
नई दिल्ली 


1. तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग, बम्बई , क्षेत्रीय 

व्यापार केन्द्र , 2-ए, बसुधरा भवन , बान्द्रा ( पूर्व ) 
बम्बई- 400051 

और 
इसके अन्तर्गत नियुक्त , एवं पक्षकारों के बीच 14 जुलाई , 
1989 को समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत शामिल कर्मकार । 


विषय : - - विवाचक को औद्योगिक विवाद के बारे में 

संभित औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 

को धारा 10-2 के अन्तर्गत आवेदन । 
उपरोक्त मामले पर तेल और प्राकृतिक गैस प्रायोग 
के प्रबन्धन के प्रतिनिधि एवं पैदालियम इम्प्लाइज यूनियन , 
बम्बई के प्रतिनिधि द्वारा मेरे साथ विचार-विमर्श किया 
गया था । 
___ औद्योगिक विवाद ( केन्द्रीय ) नियमावली , 1957 के 
नियम - 7 के अन्तर्गत यथा अपेक्षित , में एतदद्वारा निम्न 
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- 


" 


- . . ! . . 


- FONT 


(v ) Estimated number of work . 27187 

men affocted or likely to be 
affected by disputo . 


लिखित शतों पर उपरोक्त मामले में विवाचक के रूप 
में कार्य करने को लिखित में अपनो सहमति देता हूं : - - 
( 1 ) यह पंजाट “ नान स्पीकिंग " पंचाट होगा 

अर्थात् पंचाट बिना कारण बताये दिया 

RITTI 
और 


The Arbitrator shall make his award within a period of six 
ronths or within such further time as is extended by mutual 
agreement between us in writing. In case tlic Award is not 
made within the period afore -mentioned , the reforence to a bi 
tration shall stand automatically cancelled and we shall bo 
free to negotiate for fresh arbitration . 

We further agree that the award of the Arbitrator bo 
binding on us . 


( 2 ) पक्षकार यह वचन दें कि वे मेरे पंचाट को 

स्वीकार करेंगे और उसे चुनौती नहीं देंगे । 
उपरोक्त आधार पर आप यावश्यक अधिसचना 
जारी करने के लिये अत्रिम कार्रवाई करें । 


Sigurturc of the Parties 
On behalf of the Management On behalf of the Union 


Gra , 


1 . 


Sdi. 


1 . 

Sd / 

(S .K , Chawla ) 
Gr. GeneralManager 
(Personnel) 
ONGC , Tel Blialaa , 
Deliradun . 


President (Raja Kulkarni) 
Petroleum Employ oes Union 
Tcl Rasayan Bhavan , 
Opp : Boat Workshop , 
Tilak Road, 
Dadar, Bombay -14 


CONSENT OF THE ARBITRATOR 


To , 


The Secretary to the Govt . of India 
Ministry of Labour 
New Delhi. 
Subjoct : Applications undor Section 10 - 8 of the Industrial 

Disputes Act, 1947 , for reference of an industrial 

dispute to an Arbitrator . 
The matter noted above was discussed by the roprosouta 
lives of the Management of ONGC and the representative of 
Fetroloum Employees Union , Bambay , with me. 

As rcquired under Rule 7 of tho Industrial Disputes (Cen 
tral) Rules , 1957, I hereby give my consent in writing to act 
as an Arbitrator in the matter noted above on conditions that 
(i) there will bo a non - speaking (without reason116 ) Award ; 

and 


( 21 .37. Tc8179747) 
[ . 59- 30013| 1/ 92 /97€ HR ( fafara ) ] 

fr . v . slap , ff afar 
New Delhi, the 18th May, 1993 
S . O . 1309 .. -Whercas an industrial dispute exisis between 
teh management of Oil & Natural Gas Commission, Dehra 
dun and their workmen represented by the Petroleum Emp 
loyo s Union , Tel Rasayan Bhavan , Tilak Road , Dadar 
Boinbay- 400 014 ; 

And whereas, the said management and their workmen 
represented by Petroleum Employees Union have by writren 
agreement under sub -section (i) of Section 10 - A of the In 
dustrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , agreed to refer thee 
said dispute tu arbitration and have forwarded to the Con 
tral Government a copy of the said arbitration agreement; 

Now , therefore , in pursuance of sub -section ( 3 ) of Secticn 
10 - A of the said Act, the Central Governinent hereby pub 
lishes the said agreement. 

AGREEMENT 
(Under Section 10 - A of the Industrial Disputes Act, 1947 ) 

BETWEEN 

NAMES OF THE PARTIES 
Representing Employer 

Representing Workmcn 
Oil & Natural Gas Commission Petroleum Employccs Union 

It is lieroby agrced between the parties to refer the follow 
ing dispute 1o the arbitration of Shri V . D . Hulzapukar, Re 
tired Judge, Supreme Court of India . 
(i) Specific matters in dispute. - - Whether, in view of 

torms of Settlement dated July 14 , 1989 , the work 
men are entitled to receive arrears of Overtime Al 
lowance for the period from 1st April, 1987 to 13th 

July, 1989 
( ii ) Details of the parties to tho disputes ( including the 

name and address of the establislument or under 

takings involved ) : 
1 . Oil & Natural Gas Commission , Bombay Regional 

Business Centre, 2 - A , Vasudhara Bhavan , Bandra 
( cast) Bombay -400 051. 

AND 
The workmen employed under it, and covered under 
the memorondum of settlement dated July 14, 1989 botween 
tho parties . 
( ill) Name of the Union, if any, Petroleum Employees 
representing the workmen Union Tel Rasayan 

Bhavan , Tilak Road , 

Dadar, Bombay -400014 . 
( iv ) Total number of workinen 2953 

employeed by the under 
tuking affected . 


( ii) tho Parties sivs an undortaking that thoy will abido 

by my Award and not challenge the same. 
On the above basis , you niay proceed to tako steps to lavo 
the requisite notification issued . 


Yours faithfully , 

Sd / 
( V . U . IULZAPURKAR ) 
No. L - 30013 / 1 /92 - IR (Misc ) ] 

B , M . DAVID , Desk Officer 


FEAT 24 4 $ , 1993 


FT . TT. 1310 . --- TTFIT E - TE A717, 19:17 
( 1947 ft 14 ) TT TT 17 TT porate 
सरकार तमिलनाड मद्रास के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
377 379 FTETT 18 € . 93 87 STET UT UTI 

! T7733012/ 7/ 88 - 71 . - 3 ( aft ) 

बी . एम . डेविड, डेस्क अधिकारी 


- 


- 
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[ TTT II - TE 3 (ii )] TOMT 161967 : 12, 1993 / 7 22, 1915 

1817 
- 

- - - - -- 
- - - - - 
- - 

- - . . - - - - -- - - . = - 

= 

- 
New Delhi, the 24th May , 1993 

seer and Munuswany were exumjncu . Domestic 
Enquiry Officer found that the charges have been 

prove . The petitioner made an applicution stating 
S .O . 1310 . - In puissance of Section 17 of the Industrial 
Djxyute ; Avi, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 

that the finding were incorrect that the same should 

U 

Central Governinent 
hereby puhlies the award of the 

he accepted and that two of his witnesący ve 

cxamined. Accordingly Bangarusamy and Purusho 
mustrial Tibunal, Tamil Natiu , Mudras as shown in the 

them were examined as Jetence witnessc3. The 
Innerre , in the industrial dispute betwcen the employers 

Lxplic Lryuiry Ollicer again found in his 2nd 
in relation the management of Madras Port Trust, Madras - 1 

report thut the charges have 

by the Central 
and their workmen , which was received 

been proved . The 

Petituner has receive an injury at the hands of 
Government en 18 - 5 - 1993 . 

Rav vuran wto gave false complaint as though he 

Wat 1tacked by the l etitioner . Tho evidence dosy 
[No. L - 33012 / 7 /88- D . III (B ) ] 

Put prove the charges . The enquiry officer s lindin .43 
B . M . DAVID , Desk Officer 

are Tverse. Regarding tho sume instance, the 

netiliber war criminally prosecuted hy thọ Police 
ANNEXURE 

tele , " the Metropoliton Magistrate , George Town 

wie acquittet! the petitioner of the charges. In any 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL NADU 

event, the punishment of dismissal imposed without 

lowking into the past recorj of service is loo extremo 
MADRAS 

and Spire and it is liable to be set aside . A suitable 

award may be passed . 
Wrtinesday, the 31st day of March , 1993 

3 . The Respondent states as follows : 
PRESEN ? ; 

To the charge memo issued on 25 - 9 - 86 , the petitioner 
Thiru M . Gopalaswamy, B . Sc ., B .L ., Industrial Tribunal. 

did not give any explanation . On application mado 
Industıial Dispule No . 40 of 1989 

by the petitioner to give him further opportunities 

to prove his case , The domestic enquiry was ree 
In the nailer of the dispute for adjudicntion under Section 

opened and two more witnesses were examined , as 
10 (1 ) ( a ) of the Industrial Disputes Act, 1947 between the 

deferice witnessces . The respondent sont a belated 
vorkaian and the manajesnent of Malras Port Trust, 

letter requesting that another domestic enquiry should 
Madras 1 ). 

be held by a newly appointed Enquiry Officer. This 
BETWEEN 

was rejected by the Respondent, The Domestic 

Enquiry Officer Submitted his 2nd report datod 
Thiru k . Venugopal, 

21- 3 - 1987. Then the 2nd show cause noticc was 
10 / F . LIG ( TNHB ) , 

issued dated 25- 3 - 87 . The Potitioner gave his ex 

planation on 2 - 4 -87 . Considering all he facts, the 
Sennamman Koil Street, 

Jespondent passed an order discharging the petitioner 
M was-600081. 

from service . Ad appeal sent by the notitioner on 

18 -6 -87 was rightly dismissed . The Domestic En 
AND 

quiry Officer s findings are proved by evidence and 
The Chairmun , 

they have been upheit1 by the disciplinary authority . 

The prinishment of di- chures in adequate and just. 
Madias Port Trust, 

There is no merit in the claim . It is liable to be 
Rujaji Strcet, Madras -600001. 

Hinnassod . 
REFERENCE : 

4 Thi porement for determination are as follows : 
Onver No. L -33012 / 7 /88 -DIII ( B ) , dated 17 - 4 - 1989, of 

( 1 ) Wlicihor the findings are sustainable 
th : Ministry of Labour , Government of India , New 
Dulhi. 

(2 ) Whether the punishment of discharge necds to bo 

modificu . 
This disrulo comin on for final hearing on Wednesday, 

5 . Prints 1 and 2 : 
the 10th dily of March , 1993 upon perusing the reference, 
claim and inter statements and all other material papers 

Exhibits W - 1 to W -29 and Exs. M - 1 to M - 3 have been 
On recor: ! : I ! lnon hearing the arguments of Tiruvnlargal 

marted . The Domestic Enquiry has been accepted by this 
R . Ganesall, S . Sathyamoorthy and R . Gowthaman Advocatcs 

Tribunal to hc fair and proper, Now we have to assess the 
appearing fic the workman and of Tiruvalurgal A . L . Somayai 

evidence given before the Domestic Enquiry Offi , cr and sec 
ani R . Arnligan . Axlvocates appearing for the Management 

whether the charges have been actually proved or whether 
and thriy dipun having stocad over till this day for considera 

the findings ATC perverse . 
tion this Tilunal made the following, 

The charge against the petitioner as found in Ex. W - 3 is 
AWARD 

extracted below ; 
This dispute between the workman and the Management of 

" That Sari K . Venugopal. T . No. 2713 . Assistant Techni . 
Madras Pu t Trust, Madras arises out of a reference under 

cian Mechanical) has assaulted Shri V . Ravindran , 
Section 10 - 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 1947 bv 

T . No . 5040 , Electrician Gr. III on 19 -9 - 1986 ut 

9 .00 11. 0 . when he was 
the Governant of India in its Orile s No . L - 33012 / 7 / 88 - D . 

prevented from allegou 
Il( B ) dated 17-4 -89 of the Ministry of Labour for adjudication 

atteinpled theft of clectrical material from electrical 
of the following issue : 

soon of container Terminal Workshop . the mir 

conduct of which is punishable under clause 42 ( C ) 
" Whethe : the action of the management of Madras Port 

( i) and C (iv ) of the Standing Orders for the Port 
U List Madras in dismissing Shri K Venugopal, 

of Madras red with proviso thereof." 
hissistint Technician (Mechanical) from service w .e .f , 
29-4 - 1987 is justified . If not, what relief is the 

cow of the Domestic Enquiry noceetling contained in 
Cremned workman entitled to ?" 

Pines 111 to 137 is marked as Ex . W - 28 . The crucial part 

of thyr evidence of complainant Ravindran , Electrician GT- IT 
2 . "The petitioner workman alleges as follows : 

runs thus : 

" Ori that cler. 19 - 9- 85. I was attending to my regular 
He was working in the Responclent as an Assistant Tech 

work such as checking of batteries , self starters on 
nician under the control of Chief Mechanical Engi 

vnumus for the lorry transport, at that time 0111 
neer . On an allegation that the criminally assaulted 

Sri Venugonal Orç handling came to the snot. 
one Ravin an electriciun working finder the 

I l estioned hini why are 7017 lere ? Ile has 
R rident no 19 - 9 - 86 at 9 .00 n .ni, within the office 

renlind me that this is not your father s nlace , and 
tumises a chunge memo was issued to him . At the 

1916.)?r .. me and hit me on left chcek aliti hit near 
Damestic enquiry Ravindran und 2 witnesscs Dasta 

the right eye ." 
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Ex. W -11 / 9 - 2 - 87 ---Memo issued by the Executive Engineer 

to the Petitioner Workman (Xerox copy ) . 
Ex. W - 12 /13 -2-87 

- do 


to 


Ex. W - 13 / 20 - 2 -87 - - Letter from Petitioner -Workman 

the Chief Mechanical Engincer (Xerox copy). 


Ex. W - 14 ,20 -2 - 87- letter from the Petitioner workman 

to the Enquiry Officer (Xerox copy ) . 


Ex. W - 18 / 25- 2 -87 - Memo issued by the Executive Engi 

neer to the Petitioner -Workman (Xorox copy). 


Ex. W -16 / 28- 2 -87 


- do 


to 


Ex. W - 17 / 9 - 3 -87 - Lettor from Petitioner Workman 

the Chief Mechanical Engineer (Xerox copy) . 


Ex, W - 18 / 10 -3 -87 ~ Letter from Petitioner-Workman to 

the Chicf Mechanical Engincer (Xorox copy). 
Ex. W - 19 /21- 3-87 -- Findings of the Enquiry Officer 

(Xerox copy ). 
Ex. W - 20 /24 -3 -87 - - Lotter from Poritioner workman to 

Chief Mechnical Engineer (Xerox copy). 
Ex. W -21 /25 -3 -87---Meno issued by the Chief Mechani 

cal Engineer to the Petitioner Workman (Xerox 

copy) . 
Ex. W -22 / 28 -3-87 

- do 
Ex, W -23 /2 -4 -87 — Letter from Petitionor-workman to tho 

Chief Mechanical Engineer (Xerox copy). 
}, X . W -24 /9 - 4 - 87 -- -Memo issued by the Administrative 

Officer to the Petitioner Workman (Xerox copy). 
Ey. W - 25 / 294- 87 - Memo issued by the Chief Mechanical 

Engincor to the petitioner workman (Xerox copy) . 


6 . This description of the incident is too vague and anti 
ficial. While the fact that the Petitioner -Delinquent beings 
workmull under the respondent is known to Daştageer ant 
Munusatry (MW9- 2 und 3 ) it is strange tbat MW - 1 Ravindran 
took the portioner to be a total stranger having no right to 
be found at the container terminal sorvice station within the 
Port Trust Arca . He has no cared to ascertain the identity 
of the peltioner by enquring MWS- 2 and 3 about the alicge / 
petitioners ( tempt to commit theft of electrical wires or 
uticles . MW - 1 Kaviouran has not spoken about the details 
His jumping to a sudden conclusion that the petitioner was 
# suspect in the premises cannot be believed in the normal 
course . Further more MWS-2 and 3 Dastageer and Muni 
salny said that they heard noise of some commotion and did 
100 sec who attacked whon . DW - 1 Bangaruywamy the first 
aider has proved that he gave the first -aid to the definquent 
for a fresh bleeding injury . Both MW - 1 Munuswamy and 
MW - 2 Dasayeer told at the domestic cnquiry that they saw 
Venugopal and Ramachandran man-bundling each other and 
rolling on the ground and the separated one from another . 
The evidence l a whole does not prove that the petitionci 
delinqucnt is the assailant who started the quarrel and charged 
MW - 1 Ravinuran in the 1st instance . Petitioner bas sugges 
ted that the complainant, Ravindran MW - 1 was threatened 
by # co - worker Ravishankar and hence the complainant threa 
lence the petitioner Venugopal thinking that the petitioner 
war responsible for Ravishankar s outburst. A peruşul of 
the evidence of MW - 1 Ravindran reveals that his description 
of the event does not bring out the whole truth , and that the 
pattera of even as (lescribed by him , cannot be believed as a 
natural and crediblo account , in the light of evidence given 
by other witnesses. The report given by the Doorstic En 
quiry Officer in Ex , W - 90 (Pago 53 ) does not give proper 
reasoning in support of his conclusion . It is based on sur 
mises of a prcconcieved mind ready to uphold the 
charges. Where both the complainant and potitioner hove 
sustained injuries, as a result of the incident, the facile con 
clusions of the Domestic Enquiry Officer are clearly perverse. 
It is pertinent to note that the Criminal Court has acquitted 
the petitioner hy its judgement Ex . W - 29 . The evidence given 
by the complainant before the Magistrate marked as Ex . 
W - 30 contradicts his evidence given before thc Domestic 
Enquiry Officer. On a consideration of the entirc matcrials, 
I hold on Point No. 1 that the Domestic Enquiry Officer s 
findings are perverse and caot be sustaied . Hence there 
can be no question of imposing any punishment upon the 
petitioner . The petition is entitled to be reinstated in service 
with continuity of service and all othor attendant benefits . 

In the result , an award is passed directing the respondent 
to reinstate the petitioner in service and give him continuity 
of service and all other benefits including back wages. No 
Costa , 
Dated the 31st way of March , 1993. 
THIRU M , GOPALASWAMY, Industrial Tribunal 

WITNESSES EXAMINED 
For both sido ; 
Nonc. 

DOCUMENTS MARKED 
For Workman : 
Ex . W -1 - Complaint of Thiru Ravindran, Electrician 

( Xerox copy ) . 
Ex. W - 2 / 22 - 9. 86 _ Memo issued to the Petitioner 

Workman Thiru K . Venugopal (Xerox copy ) . 
Ex. W - 3 /25- 9 -86 - Chargc memo issued to the Petitioner 

Workman by Chief Mechanical Engineer (Xerox 

copy ) . 
Ex . W - 4 / 1- 10 -86 - - 

-do 
Ex. W - 5 / 12 - 12 - 86 

-do 
Ex. W -6 /17 - 12-86 Findings of the Enquiry Officer 

( Xerox copy ). 
Ex. W - 7 / 18 - 12 -86 Letter from the Petitioner -Workman 

to Chief Mechanical Engineer (Xerox copy ) . 
Ex. W - 8 / 24 - 12 -86 

-do 
Es. W .922- 1-87 - -Merno issued by the Administrative 

Chicer to the Petitioner Workman (Xerox copy). 
Ex. W -10 / 2 -2-87 — -Letter from the Petitioner Workman to 

the Chief Mechanical Engineer (Xerox copy ) . 


Ex W - 26 / 18 -6 -87 - Letter from Petitioner workman 

the Chairman (Xerox copy ). 


to 


Ex. W 27: 19 -7 - 87 – Memo issued by Charman to tho 

Petitioner workman (Xerox copy ). 
Ex, W - 28 / - Proceedings of the Enquiry Officer 

(Xerox copy ) . 
Ex . W - 29 /8 - 3 - 87 - Judgement of 16th Metropoliton Magis 

träte . G . T . Madras - 1 in case No. 2745 / 86 ( Certificti 

copy ). 
13x . W - 30 / - Deposition of Thiru V . Ravindran and 

2 others oxamined before 16th Metropolitoa Magis 

trute, G . T . Madras -1 (Certified copies). 
For Management : 
Ix. M - 1 / 10 - 10 - 86 - Letter from the Chief Mechanical 

Engineer to the Petitioner Workman (Xerox copy) . 
Ex. M - 2 / 14 - 10 -86 — Reply by pctitioner-workman to Fx. 

M - 1 (Xerox copy ). 
Ex M -3731- 10 - 86 — Letter from Chief Mechanical Engi 

ncor to thọ Petitioner Workman (Xerox copy) . 
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. 9T . 1311.- - utfita farata fufa , 1947 
( 1947 FT 14 ) # 7 TTT 17 TATU 
सरकार नम्बर - 2 धनबाद के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण क . डी . 
कम्पनी हजारीबाग के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
377 1741 1745 , 93 167 TOT I 

{ T - 29011/ 17 / 89- TFHT ] 

के . एम . डेविड , डेम्स प्राधिकारी 


[ TT II (11) 1 

FIRST FI UTTY : 
RW - nry ARRERA 

New Delhi, the 24th May , 1993 
S . O . 1311. - [n pursuance of Sccțion 17 of ihc Industrļal 
D putes Act, 1947 ( 14 uf 1947 ), the Central Government 
horthy publishes the hard of the Central Government 
Industrial Tribunal. No. 2 Dhanbad as shown in the Annexure, 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of K . D . Company , Hazaribagh and their 
workmen which was received hy the Central Government 
C1 17th May 1993 . 

[No. L -29011 | 17 89.IR ] 
B . M . DAVID , Desk Ollicer 
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3 . The concerned , workmon submitted through the W . S . 
that in the year 1984 lour companies namely M , 3 . O . M . D . C . 
Lid .,M h . D . Co , Lid ., Ms. B . S .L . Co. Lid . and Ms. 
Scut & Saxhy Ltd . 40 ! ülalgunated and canne tinder the 
management of common board of directors with ono 
Chairman , The Chumun and the Directors were appoiuied 
by the Central Govciumtnt. It was stated thut the work 
men engagcht in all the companies are entitled to be paid 
V . D . A . 5 paise per point increase in average pr. cc index 
with the base year in 1900 over 317 . It was further stated 
that the average price index for quarter ending 1987 was 
752 and thc V .D . A . per clay for daily rated workeis was 
Rs. 21,75 P . and for monthly paid stuff it was Rs. 563.30 , 
This tute of V . D . A , V.as being paid to all the workmen 
working in the nines uj arstwhilc Bird Group of Companies 
L xcept the workmen working in the mines of K . D . Co, Lid . 
The concerned workmen were paid V . D . A , 1 puiic per 
point ircrease prior to 1. 1 - 87 . 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL (No. 2 ) AT DHANBAD 


PRESENT : 

Shri B . Ram , 

Presiding Officer. 
In the matter of an industrial d spute under 
10 : 1) ( d ) of tho i, D . Act., 1947 . 

Reference No. No. 16 of 1989 


4 lt was stated further that the management of Bird 
Group of companies were taken over by the Central Govern 
nient in 1980 02 the ground that these companies weto 
suffering loss due to iniy -management and the Govt, took 
l esponsiblities to manage the business properly and to pay 
heller wages 8 .10 proy .ale better facilities to the worknen 
but lirfortunately the present management has adopted lin 
fair labour practice Arld is avoiding payment of normal 
wages and V . D . A . Accordingly it has been played to pass 
aan Award in favour of the concerned workmen . 


Section 


PARTIES : 


Employers in relazion to the managtmen ! of K . D . 

Company, Hazaribagh and their workinen . 


5. While vacing out the history the inanagement stated 
through W . S . that K . D . Co . Lid , started refractory unit 
in 1971 und employed a number of vormen to run tho 
refractory but the sanit got closed in January , 1984 due to 
regular labous unrest leading to uneconomical operation and 
heavy loss . Since then the company solely Cughged itself 
in muring of lime stone and fire -clay. 


APPEARANCES : 

On behalf of the workmen .- - Shri B . Joshi, Advocate. 
On behalf of the employers.- - Shri J. P . Singh , Advocats 

& Shri S . N . Chatterjee, Advocate . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Lime stone , 
Dated , Dhanbad . the 10th May, 1993 


AWARD 


The Govt. of India , Ministry of Labour in exercise of the 
powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) ( d ) of the 
J. D . Act., 1947 has relerred the following dispute to this 
Tribunal for adjudication vide thoir Order No . L - 29011117] 
89-1 , R ., dated , the 31st July , 1989. 


6 . Admittedly , the Bird & Co . was nationalised by the 
Central Govt. with ellect froin 25- 10 - 80 . The management 
stated that by virtuo of the said nationalisation the share 
huld by Bird & Co . vested in the Government of India . 10 
is the case of the management that in K . D . Co . Ltd , the 
Bird & Co. had 3092 share holding and to that extent of 
share only the vesting took place . Shiire of K . D . Co . us 
private owner in the industries was never nationalised and 
1,herefore the industries owned by the company retained their 
private character inspite of the administrative control of the 
industries by the Central Gov! , The minigerzent submitted 
that in view of these facts the industrics owned by K . D . Co . 
CHDIOT be icgarded as public undertaking . l h ? Chairman 
and the Board of Directors are noniina ed by the Guvt of 
Lodja for tho purpose of adininistration which must be 
aprovec lay icwlution of the gener. ] body meeting the 
Govt. of India is not concerned nor docs take any financal 
res;nonsibility . 


SCHEDULE 


Whether the action of the manugement of NY, K . D . 

Co. Ltd . Sirha , P . O . Argada , Distt. Hazaribagh in 
not making paynient of V . D . A , W .c . f. 1 - 1 -87 to 
S / Sri Nageshwar Ram and 168 others at par with 
the V . D . A payable to the workincn engaged in 
Bisra Stone Lime Co., Birmitrapur , Or s a is jus ifi : d . 
If not, to what ielief the workmen concerned are 
entitled ? " 


2 . The concerned worimen namely Nageswar Ram and 
168 others are demarding payment of V . D . A . al par with 
the workmen engaged in! Bisra Stone Lime Co ., Brmitrapur , 
Orisa with effect , from 1 - 1 -87. The concorrect workmen 
claims to be the employees of Mis, K , D . ( o . Ltd . Şirka , 
P . O . Argada , Distt . Hazaribagh . It is stated that previously 
this K , D . Co . And few others as described in para - 2 of lo 
W . S of the workmen were under managing agency of Bird 
& Co. In course of time this Bird Group of Compan est 
were taken over by the Govt . of India with effect from 
25 - 10 - 80 and as stated the Steel Authority of India W & S 
entrusted with the responsibilities of the management of 
the companies on behalf of the Central Government. All 
the companies except Eastern Investment Ltd ( E L ) were 
engaged in producing minorals like Iron Ore, Manganere, 
Lime Stone , Fire Clạy and Refractories. Tbey were all 
more or less miniog undertakings. 


7. The management further states that aftr close of 
the refractory the un t the K . D . Co . Ltd , 1ook a decision 
to retrench The work is the year 1984. However , the 
management decided not to retrench ihe workers hut utilired 
the services in the inining operatio ı, 14 this way th “ 
management took a sympathetic view of the natier consider 
ing the fact that there was possibility of refractory unit heint 
re -started in the near future . The management stator 1h91 
in pile of :: 1] hardship the company retained surplus labour 
O nd provided yearly increment and other facilities to the 
wockers it was also stated that the CC ..cerned werkmen 
who were en aged primarily in the rela : les were getting 

V . D . A . as per notification of the Govt. of Bihar old on 
closure of the refructories the ame VDA. which [mised to 
he paid to them is still being paid According to the 
monagement since October, 1986 there has heen ro notice . 
tion of the Govt, of Bihar in respect of increase of V . D . A . 
The concerned workmen were getting their wages as per th 
minimum wages Act. The management also agreed to giv 
them anat increment 79 per variong Agreement although 
no such increment in provided in the minimum wages Act. 
Por these rrasong it h ; s been stated that the concerned 
workman 1719 fot ro case and thc refercrce is liabl. 10 
be rejected . 
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.. 8 . The question for consideration is as to whether 14€ 

13. No doubt the names of all wie concerned workmca 
conccracd workdien uro cntitled 101 V . D . A . at per Hit the 

liare Deall noted in thc ictu . cuce but the management 
ciuproyec s of Bisia Stono Line Co . Liu ? 

is 10 -kuow of the fact as to who and how many workmeni 

from the refractory Siue had been despatched 10 ne muning 
9. Al we very outyet sonc legal aspects of thy Daltor stue . The jucnlity of the conceruvd workica were wo- whicro 
was canvasseul at the bar and it was con ended on bchali challenged and dispuled by the management. I think this 
of Thc DATagement that the disputo unde reference was will not aiako lhe reforence incompetent. 
1101 an industrial lispute within the meaning oi Section 2 (k ) 

14. The other important conteution of the management 
of the 1. 1 . Act, 1947 and hence the reference was in com 

WAS that the industry owned by K . D . Co . Ltd . It land 
pelent and bad in Juw . I hat being so the Iribwal bad no 

their privato character and they cannot be rcguided 
Jurisdicuon 10 decide the matter. It was contended trat no 
concerned i granen was members of the l on . Inerc was 

us public undertaking . It was their case that the concerned 

workmen were getting V .D , A , as per notification of ihe Guvi. 
nothing to show that the uniou had by any resolution decided 
to espouse the cause of the workinen before the Tribunal. 

of Bihar and oven after closuro of refractory in 1984 tboy 
Thero wus no authority by the workmen to espouse their 

continued getting the sume. In para o of the W . S . it 1143 
cause . 

However, 
Reliance wits also placed upon 

been stated that they arc still getting V . D . A . 
the author . ly re 

ilccording to the union thy V . D . A . was complotely freezed 
ported in 1975 Lab . I. D , at page - 1153 . 

after 1 - 1 - 87. It was contended that since October, 1986 

there has been nọ notication of the Govt. of Bibar in 
10 . 111 : learncd counsel further submitted that thự Hon bie 

respect of increase in V . D . A . The pext important point as 
High Court und Ilon ble Supreme Court in cantona of 

disclozut in the W . S . was that the management bad been 
vuses held thụt to constitutc industrial dispute there must 

paying the concerned workmen other allowances in the 
be " community iaturtyt " and hence an individuul bas no 

shape of annual increment and interim relief. The manage 
right to espouse industrial dispute . It can be raiscd cither inent was undergoing financial loss followed by several 
by the Trade union or by thc workmen individually . Whou 

ccrlificate proceedings and was not in a position to pay 
the workmen at the general meeting taku a decision V . D . A , to the workmen . 
for such an espousal and give authority to ailtast 5 workmen 

15 . The plca of the concerned workman was that after 
as representative in absence of trade union . It was stated 
that the copy of thu present reference was sent to the 

thcir transfer from refractory to mming side they becamo 
Secretary , Janabadi Mazdoor Kisan Samity but the W . $ . 

cntitled for V . D . A . As per minimum rate fixed by the Contral 
was filid by one Sohrai Manjhi the Secretary of the trade 

Government a s te minos falls within the jurisdiction of 
linjon . The learned counsel urged that Janabadi Mazdoor 

the Central Government 
Kisan Samity was not a registered trade unio !) , and the 

16 . In order to meet these points I may refer to tho 
entire l eference was bad in law . The loarned counsel further 

vidcrce of ihu witacsscs cxamined in the referenco , First 
continued that prior to 1982 the word “ Trade - Union " was of all I may refer to the evidence of MW -2 Shri S . B . 
nut defined under the Industrial Disputes Act and so naturally 

!ukherjee working as Executive Director of 6 . D . Co. He 
eyen un - registered trade union used to espouse the cause of stated that thoy had been calculating V . D . A . 4 paiso 
Wurkiren giving rise to so many complications . The Parlia 

fr s point in the crease of price index . They had been 
ment in its wisdom in order to put a ban lo such mal paying that raic till Dcccmber, 1986 . He also talod that 
practices included Section 2 ( 94 ) by amendment. The newly Since January , 1987 Thu price index increased but they did 
added sectivo defines Trade union which means it must be not raise the rate of Puymcut per point . He further stated 
it I coste cu undur Ilie Trade Unions Act. It was given that they had been paying in other form . like interæn relief. 
estedt troni 21- 8 -84 and so after the appointed day no un 

Here the question arises as to whether interim relief nas 
Icestered trade union can espouse any industrial dispute . 

equivalent to V . D . A . ? Definitely this will be answered in 

negative . Otherwise the concerned workmen would not have 
il. The leidrocal counsel for the workmen , Shri B . Joshi 

insisted upon for V . D . A . MW - 1 Shri B . B . Roy is Works 
contended on the other hand that such plea was not taken 

Manager in K D , Co . He stated that since 1986 there has 
in the W . S . of the managenicnt. Even during the course 

huen incicase in price index. He further stated that in 
of evidence no witness of the management challenged the 

principle with the incree of price index there should be 
status of the sponsoring union . This plen wils for the first 

increase of V . D . A . Tlowover , he admitted that they did 
time convoned during the argument stage when the evidenco 

not increase V . D . A . with the increase of price index . Tho 
of all the sides have alroudy been closed . I think the con 

winess state as follows : 
tention o raised by the learned counsel should not be con 

" " Refractory workers were provided with V . D . A but 
pletely freshed aside. Had this plca been taken carlier the 

efter tho closure of the refractory and coming of the 
workmen could have taken steps to cxamino Shri Sohari 

workers in tho mining side this VD . A . was stopped ." 
Manjhi, the Secretary of the union . De iniicly no workman 
has come to testify the claim of V . D . A , but from the 

This statement is more than sufficient to show that the con 
evidence of the management it has already been established 

cerned worinan have been stopped payment oť V . D . A . 
that since 1987 no V . D . A , is being to the concerned work 

17 . The learned counsel for the work men submitted that 
mon with the increase of price index . Even in the authority the very store of V . D . A . will arrest the provision contain 
cited by the learned courself for the management their ed under Section 9A of the LD . Act. According to the 
Lordships wife pleased to hold as follows : - - 

Movision no employer who promosc3 to effect any change in 

the condition of service applicable to the workinen in respect 
" When the authority of the union is challenged by the of any maller pecified in the 4th schedule shall affect such 

employer it must be proved by production of change without giving any iotice to the wornien . The whole 
material vidence before the Tribunal. to which object of the section is to prevent an inilateral action on thic 
such a dispute has been referred , that the union far of the employer changing thc condition of service to 
h :15 been duly authorised either hy a resolutio :7 of The prejudice of ihe workmen . Unilaterul Withdrawal of 
ily members or otherwise that it has the authori! any allowance, in my opinion , will amount to change in 
to represent the workman whose cauc it is espous service condition . According to the W . S . of the workmen 
ing. Mere fact that the said Union is register.. ] themynient of V . D . 4 , completely free ? Will ellect from 
under the Indian Trade Unions Act is not conclu 

1- 1 - 87. This fact her hech latcit hy WW - 1 Shri Raj 
sive proof of it s real existence or the authority to Kumar Sharm , who has been working as Surcrvisor in 
represent the workmen . " 

K . D . Co. He stated that they were getting V . D . A . m 4 

naise rer point in K . D . Co. but after 1 - 1 - 87 there wag no 
12 . From the authority citel abovo it is also clear that 

increase in the V . D . A , rather it wis stopred Admittedly , 
it was the consistent care of the management from the ver . 

nc notice under Section 9A of the I. D . Act was given 10 
leginning that the union had no authority to represfint 

the workmen before stopping Y . D . A 
174 dismised workmen . This means the appellent hoj 

18 . The management stated that after cloxure of refrnctory 
challenged the authority of the union from the very incep . in t the K . 0 . CO , Ltd . had taken a decision to retrench the 
tion of the casc . But here in the present reference no suic ! concerned workmen in 1984. But on the request of the 
plea was taken in the beginning rather it was simply can unjon the management took a sympathetic view of the matter 
Vagsod at the argument stage . 

and decided tot to retrench them but to utilike their services 
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in the mining operation . It is further stated that this ic 

22 . MW - 1 stated that they had no requirement of 90 
fractory workers could not be usefully cmployecl in mining many persons in Mining side. His evidence in cross- exa . 
operation becalise thcy had ncither experience not aptitude mination will reveal that about 300 contract labours are 
or willingness to work as miney workers and with the result working in the mining side . This figure is apart from the 
atcut 100 workers were surplus receiving idle wages Here Concoiled workmen who were transported from refractory 
it mly be nicutioned that the management is not bound in to the mining side. He also stated that all the workmen 
pay without any work and for that there are several other cngaged on mining sicle are working regularly . In the circum 
ways to deal with the matter. Perhaps this plea cannot be stances , there can be no question of surplus employees in 
appreciated that the concemic workmen were not working the mining side. 
and getting idle wagcs. MW - 2 stated that the Central Govt. 

23 . There are few other documents on behalf of tho 
was insisting upon to retreach the concerned workmen who management. Ext. M - 3 is the photo copy of the revised 
had been 18ken on the mining side. I think the Tribunal 

minimum rate of wages applicable to the workinen of Limo 
lets got 10 business to express any view cither to retain stone minc with effect from 25-10- 88. Ext, M4 and M -411 
Olt retrench but so long the workmen are in the eirplay 

are the photo copies of the voluntary retirement scheme 
inent they should get their dues . 

issued by the management in the form of notice . Ext. M -5 

is the minutes of the meeting held on 18 - 1 - 90 belween the 
: ). The manuyement stated that share of K , D . Co, its officials of K . D . Co. and refractory workers union . The 
private owner of the industry was never natronalised and so 

main concern of the meeting was that the workers of 
the industries owned hy K . D . Co. retained their private K D . Co. were being paid very low when the neighbouring 
character . Actually this plea sounds paradoxical. Admittedly . companies specially CCL is paying very high . Lastly after 
the Bird & Co . was nationalised by the Govt. of India with a long deliberation and keeping in view of the financial 
effect trora 25 - 10 -80 . According to the management Bird & position of the company it was decided that the annount of 
Co . had 3076 share holding in K . D . Co . and the vesting interim rclief to be raised from Rs. 65 to 100 per month . 
took place to that extent only . But we have no paper to Ext, M - 6 anal M - 7 are list of the officers constituting the 
support this feet . After take over the administrative control board of directors . Ext . M - 8 is the photo copy of the 
of the conipany went into the hands of the Central Govern 

confidential letters dt. 24 - 8 - 81 written to the Labour 
ment. In this connection the evidence of MIW - 2 could he Superintendent, Hazaribagh intimating lock out in the 
very well Icoked into who stated thai tie 7). in demand of factory and mines to the company. Ext. M - 9 to M - 912 are 
the concerned workmen was that they should be paid accord 

the transfer letters to some of the employees transferiing 
iny to the directions given by the Bureau of public them from refractories to mining side. Ext . M - 10 scrics are 
undertakings. The companies undertaken by thc Central the audit reports of the company . 
Govt. are quided by the guideline of the Central Govt, issued 

24 . I have considered various aspect of the matter of this 
from time to time. The Central Govt, issued guidcline to 
the 

case . Refractory workers were transferred to nining sido 
call of public undertakings . "] hc witness has caicd 
his knowledge that as per guideline 5521cd by the Central 

which completely falls within the domain of Central Govern 

ment. The V . D . A . m 4 paisc per point increase in prico 
Govi. the workmen were to he paid @ 4 paise per point 

index , which the refractory workers were getting has been 
iniral in the price index . MW - 1 and NW - 2 stated that 
there has been increase in the price index since 1987 hut 

stopped since 1 - 1 - 87 resulting in violation of the provision 

It has been proved 
there was no increase in V . D . A . 

of Section 9A of the I. D . Act. 

that 
This increase suggests that 
it must have increased more than 4 paise rer roint Ext. 

Best ? Limestone Mines placed in the similar circunstances 
W - und W - 1 / 1 are the document showing increase in the 

has been paying V . D . A . @ 5 paisc per point to il s workers. 
price index . 

in the circumstances , the concerned workmen are entitled 
for VDA. m 5 paise per point increase in the pricc index 

with effcct from 1 - 1 - 87 and the management is directed to 
20 . The learned counsel for the concerned workmen has implement il within 2 months from the date of the publica 
yet another point to submit. It was submitted that the tion of the Award , 
sister - concern namely Besra Lime Stone Co. was also raken 
over hy the Central Govt. like K . D . Co , and whers but 

This is my Award . 
the cmployees of Besra Linc Stone Mines are getting 

B . RAM , Presiding Officer 
V . D . A . at the increased rate . Fyt. W -2 is the photo copy of 
the othcc order showing increase of V . D . A . for the quarter 

The forest, 195 , 1993 
commcncing from March , 1988 to May, 1988 @ Rs, 21. 75 p . 
per day for daily rated and picce rated employees. This will 

FT . AT . 1326 - ti fara frate afufTTH , 1947 
comc to 5 puine per point in the increase of price index 
Similarly Tixt W - 3 shows increase in V . D . A . (L? 27.05 1 . 

( 1947 $ 1 14 ) Fit ar 17 & FTTHTU # ,aramet 
per day for the quarter beginning from December 1989 मरकार इंटेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास के प्रबंधतंत्र के 
to June, 1990 and Fcbruary , 1992 . Reference can also be 
made to the evidence of MW - 1 who stated that his company संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध 
and Besta Lime Stone Mine were taken by the Central Govt. 
and froni hoth the mine lime stoncs are raised . He continued 

में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण 
that mining process of both the mines are almost one and the मद्रास के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
sumc, Mincs Act, 1952 and Mines Regulation are applicable 
to hot , the mines . In this very regucice evidence of MW - 2 

47 18 , 1992 FITA ZA 
can also be of much help in solving this question . The witness 
stated that he had heard that the financial conditio n 

( ai . 089 -41012/ 40/ 86- 57- 2(at) ( 17 - 1) 
of all other Govt. undertakings including Besra mines is 
bad and poor. But they are paying V . D . A . to their work 

के . पी . बी . उण्णी, डैम्क अधिकारी 
11C1) . 

New Delhi, the 19th May, 1993 
21 . The management has got proved certain notice of 

S . O . 1312 . -- -In pursuance of Section 17 of the 
certificate proceedings issued against the management just - Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
to show poor and financial condiions of the company. They 
have been marked Ext. 11 - 1 to 1 - 1 / 5 . 

Central Government heieby publishes the award of 

I think the poor 
financial condition should not he allowed to stano in the 

the Industrial Tribunal, Madras as shown in the 
Wy when in the similar circumstances V . D . A . is being raid 

Annexure, in the industrial dispute between the emp 
to the chipleyees of Besra Stones Mines. Ext. W - 1 is the Joyers in relation to the management of integral Coach 
verwise chart showing production of lime- tone in M . T . 
The production from 87 to 89 will show the gradual increaso 

Factory, Madras and their workmen , which was re 
and its despatch . Thus on the ground of peor condition 

ceived by the Central Government on 18 - 5 - 92 . 
the employees should not be forced to work on starvation 

(No. 1.- 41012140186 -D . II( B ) ( Pt.) ] 
wages . 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
1211 GI /93- - 13 . 
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ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , 

TAMIL NADU , MADRAS 
Thursday, the 29th day of April, 1993 
PRESENT : - - 
THIRU M . GOPALASWAMY, B.Sc., 3.L ., 

INDUSTRIAL TRIBUNAL 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 70 OF 1987 


1.3 the matter of the dispute for adjudication under 

Section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial Disputes Act, 
1947 between the workman and the management 
of Integral Coach Factory , Indian Railways , 
Madras) . 


BETWEEN 


Thiru S . Sathianathan , 

Ex. Clerk , Grade- I, 
24 - A , Balianınan Koil Lane , 
Villivakkam , 

AND 


The General Manager , 

Integral Coach Factory , 
Indian Railways , 
Madras. 


REFERENCE . - Order No. L -41012 | 40186 - D .XI ( B ) , 

dt. 21- 5 - 87 of the Minisiry of 
Labour , Government of India , New 
Delhi. 


3 - 13 - 83 . He did not altend office due to sickness 
on 3 - 11 -83. Duc jo enmity , the Head Clerk Rama 
murthy gave a complaint that the petirioner entered 
the office on 2 - 11- 83 at 6 . 46 hours by punching the 
G . A . Card , hat he behaved in an agitated and vio 
lent inood , speaking in filthy language at about 7. 30 
hours and that in a bid to attack Ramamurthy , 10 
dealt a hand blow which fell on the table breaking the 
glass sheet of the table . A chargc memo was served . 
The petitioner denied the sanje . Tlie domestic cn 
quiry was not held in an impartial way . The domstic 
enquiry oflicer s findings are not supported by evi 
dence. An order of dismissal was served upon the 
petitioner and the samc is not stistainable . The peti 
tioner had not committed acts of indiscipline , mis 
conduct and insubordiuation . The petitioner is inno 
cent. It was not possible for the petitioner to leave 
the Office after committing the alleged acts . The 
G . A , Card of the petitivnor was usually punched by 
the Head Clerk Ramamuriliy on several days , with a 
bad motive , for showing that the petitioner had at 
tended office even whilc he did not attend and mak 
ing false charges against the petitioner . This kind of 
proxy punching of G . A , Card was done by Head 
Clerk Ramamurthy with regard to scveral employez . 
The said Ramanurhy was charged witli misappropria 
tion of casi belonging to the office . Ramamurthy 
had a grouse against the petisioner on the belief that 
the petitioner gave information against Ramainsity 
regarding misappropriation . At the domestic co 
quiry , witnesses who were under the influence of 
murthy , have given evidence, Documentary evidenco 
such as the lcave application sen by the petitioner . 
the G . A . Card of all the employees and thc gafe 
pass books relating 10 2 - 11 -83 were not produced 
inspite of the petitioner s ciemand . The ick certifi 
cate issued by the ICF polyclinic on 2 - 11 -83 were 
also not produced . The doctor has actually certific1 
that the petitioner was sick on . - 11 -83. The fin !! 
ings and the punishments are not sustainable . An 
award may be passed directing the respondent to rein 
state the pe: itioner in service . 

( 3 ) The respondent manaļenient states in its coun 
ter as follows : 

The oflice superintendent yont a report against the 
petitioner alleging that the perilioner had tried to 
assault thc Head Clerk Ramamurthy in Shop No . 16 
by using hand . A charge memo was issued to 1!! 
petiljoner . The charge memo alleged that the peri 
tioner has abused the Head Clerk Ramamurthy 
using disrespectful language, that he tried to first 
Ramamurthy but the below missed the victim and 
landed on the tablc breaking the glass sheet into pie 
ces. These acts amount to violation of the relevron 
conduct rules. The Petitioner gave a reply denying 
the charges. At the domestic enquiry 3 wlnesses 
were examined . Evidence reveals that the petitioner 
was present at the ofiice on 2 - 11 -83 at 6 ,45 a .m , 
that he punched the G . A . Card before entering the 
shop and that after committing the illegal acts he 
was found missing from the shop from 8 .30 a . m . The 
domestic enquiry officer has given full opportunity 
to the petitioner to cross examine the witnesses. Ha 
recorded the findings to the effect that the charges 
were proved . The punishing auíhority accepting the 
findings as correct gave a second show cause notice . 
The petitioner s explanation was usatisfactory . There 


This dispute after remand coming on for final heat 
ing on Thursday the 22nd day of April , 1993 upon 
pcrusing thc reference , claim and counter stalcements 
and all other material papers on record and upon heas 
ing the argunents of Thiruvalargal C . Rajan , C . 
Girish Babu and A , C Suresh Kumar, Advocates 
appearing for the workman and of Thiru B . T . 
Seshadri , Advocate for the Management and this dis 
pute having stood over till this day , for consideration , 
this Tribunal inade the following. 


AWARD 
This dispute between the workmen and the mana 
gement of Integral Coach Factory , Madras arises cut 
of a reference uís . 10 ( 1 ) ( d ) of thc I. D . Aci. 1947 
by the Government of India in its Order No. L - 41012 
40 86 -DIB) , dt. 1. 5 - 87 of the Ministry of Labour 
for adjudication of the following issue : 
" Whether the action of the management of In 

tegral Coach Factory , Indian Railways, 
Madras in dismissing the services of Shri 
S . Sathianathan , Ex -Clerk Grade- J w .e .f. 
11 -6 -84 is legal and justificd ? If not, to 
what relicf the concerned workman are 011 
titled to and from what date ? " 


( 2 ) Claim statement allegations are as follows : 

The petitioner working as a clerk in shop No. 16 
of 1 . C . F . was sick and he actually reported sick at 
the ICF Polvclinic at 7 . 30 kours on 2 -11 -83. Hc 
had alr- arly applıçd for 2 days leave on 2. 11 - 53 sind 
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fure , punishment of removing the petitioner from 
service was awarded . Later the petitioner filed 2 :1 
appeal to the Additional Chief Mechanical Enginyer . 
The appellate authority dispijssed the appeal for pro 
per reasons. Then the petitioner moved the central 
Labour Commissioner for conciliation . The findings 
recorded by the enquiry officer are fully supported by 
the evide . . . This funistiment of dismissal of the 
petitioner (ror service is appropriate . The petitioner 
is not corned with the gate pass look of Time 
office . Tie petitioner actually punched the gate 
attendance card on 2 - 11 - 83 . The ). D . is liable to 
be dismissed . 


mmissioneelne petitiones the appeal Engineur. 


( 4 ) This Tibunal has alrcady passed an Award 
in this Case on 27- 5- 91 , setting aside the order of 
dismissal of the worknian and directing the respondent 
to re - instate him in service. Against the said awar ? 
the respondent Management filed 0 . A . No . 125210 
before the Central Administrative Tribunal, Madras 
benchi which has allowed the application by order 
dated 16 - 7 - 92. By that order , this Tribunal s Award 
was set aside and the disputc remitted back for a 
fresh disposal. The reasons for setting aside this 
Tribunal s award are that this Tribunal fias examined 
thu worker as WW1 even while the enquiry has not 
been held to bc unfair and that no reasons for taking 
fresh or additional ( vidence have been stated by this 
Tribunal either in the Award or separately and that 
for the purpose of cxercising powers under sec . 11- 4 
of the I. D . Act, the Tribunal has no power to record 
fresh cvidence . 


After perusal of the evidence and the reasoning 
adduced by the Domestic enquiry officer I am of the 
opinion that the charges against the workmai stand 
proved and that the findings of the Domestic enquiry 
officer are not perverse . 
The Point No. 1 is answered accordingly . 

( 3 ) Point No. 2 : Admiltedly thc uspondent s 
pust conduct has been free from blenzi.. , as siated 
in Ex. M . 8 . Going through the appeal viide by the 
petitioncr and ile conciliation / : 1 . , ort, it be 
comes clear that the petitioner has been given cash 
award in an appreciation of his devotion lo duiy . 

The petitioner has alrcady reached the age of his 
Superannuation or is about to reach the The punish 
ment of dismissal or removal from service , which 
Castoys all the terminal benefits is apparently a very 
disproportionalc punishment considering the nature 
of the assault . Therefore , terminal benefits have to 
he allowed to the petitioner in the interest of justice 
hy modifying dismissal into discharge. Therefore , 
in exercis ng the powers of Sec. 11 - A of the I. D . 
Act , I fecl that the petitioner deserves a mode of 
punishment which prcscrves his right to receive pen 
sion and all other terminal benefits by substituting 
removal with discharge w .e.f. 11- 6 -84 by se ting 
aside the punishment of removal from service . Point 
No. 2 is answered accordingly . 

( 9 ) In the result, an award is passed setting aside 
the punishment of removal from service and in its 
place , ordering that the petitioner be discharged from 
service w .e .f. 11 -6 -84 F . N . and that he be crtitled 
to receive pension and all other terminal benefits as 
en 11 -6 - 1984 F .N . No costs . 

Dated luis 24th day of April , 1993 . 
THIRU M . GOPALASWAMY, Industribunal Tri 

bunal. 
WITNESSES EXAMINED 
Before Remand 
For Workman 
W . W . 1 : Thiru S . Sathiyanathan (Petitioner -Work 

man ) . 
For Management : None 
Ffter Remand 
For both sides . None 


( 5 ) It is true that althogh the petilioner has advan 
ced a plea that the Domestic enquiry held against him 
is unfair he did not press any preliminary issue there 
on being framed and answered . Therefore in the 
light of the observations of thư vidui passed by the 
Central Administrative Tribunal, I proceed to make 
an award based upons an appraisal of the evidence 
alrcady rscorded at the Donestir enquiry , and ty 
asi lung die 11d ti ti arts proved by suçlı eyi 
dec . c . 


(6 ) The points arising for determination are as 
follows : 
1. Wheher the findings on the charges recorded 

by the Domestic cnquiry officer are per 

verse or sustainable ? 
2 . Whether the punishment is extremcly dispro . 

portionate and harsh ? If so what is the 
modification called for under section 11 - A of 

the I. D . Act. 
( 7 ) Point No. 1 

Copy of the Domestic enquiry proceedings is mar 
ked as Ex. M 5 . The gravamen of the charge against 
the petitioner -Sathyanathan is that at Shop No . 16 of 
I. C . F ., Madras the petitioner abused Head Clerk 
Ramamurthy in a filthy language and assaulted him 
with his fist while on duty and after the incident he 
has left the office premises an 2 - 11 -83. For the 
management, 4 witnesses including the viciim , M . W .1 
Ramamurthy gave evidence . The testimici:y of 
MW1 has been corrobora cd by M .Ws. 2 to 4 . The 
defence taken by the petitioner charge sheeted cm 
ployee is one of absence throughout the day and that 
he has heen falsely framed by M .W . 1 owing to comity . 
1211 61193 _ 14. 


DOCUMENTS MARKED 
Before Remand : 
For Worl.man 
Ex. W . 117- 3 - 80 ; Management s order sanctioning 

on the spot cash award to the workman 

Thiru S . Sathiyanathan Copy ) . 
W 2 21 - 3 -86 : Conciliation failure report (Copy ) . 
W . 3119 - 11 - 83 : Medical Fitness Certificate issued 

to Thiiu S . Sathiyanathan by the Medical 
Officer , Medical Department, Southern 

Railway (Xerox copy ) . 
W , 417 - 3 -1 ) : Original of Ex. W - 1 . 
W . 5 :19 - 11 -83 : Original of Ex . W - 3 . 
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W . 6 |18 - 5 -91 : Lelter to WMM -1 regarding proxy - . THIRU M . GOPAL ASWAMY , B . Sc ., B . L .. 
punching of Gate attendancc card of Thiru 

Industrial Tribunal. 
S . Sathiyanathan by Thiru C . Ramamurthy, 
Hral Clerk 

INDUSTRIAL DISPUTE NO . 88 OF 1990 
W -721 - 3 - 86 : Conciliation Failure Report - -Origi. ( In the matter of the dispute for adjudication un 

section section 10 ( 1 ) ( d ) of the ladustrial Disputes 
For Management 

Act, 1947 bewecii the workmail and the manage 
ment of Integral Conch Faciony, Madras ) . 
BETWEEN ; 

Thiru N . Sathiamoorthy , 

No. 5123 , Vasantha Garden Street, 
Ex . M . 1119 - 12 - 83 : Charge sheet issued to Thiru 

First Lane , Ayanavaram , 
S . Sathiyanathan . 

Madras - 600 023. 
( Workman ) . 
M . 2 / 30 - 12 - 83 : Reply by Thiru S . Sathiyenathan to 

AND 
Ex. M - 1 . 

The General Manarer , 
M . 3 !8 - 2 -84 : Enquiry Notice . 

Integral Coach Factory , 
M . 4 / 11 - 2 -84 : Letter from the Workman to the 

Madras - 600 038 . 
Management acknowledging Ex . M .3 . 

REFERENCE : Order No. 1 -41012 |30190 - IR (DU ) , 
M -5 : Proceedings of the Enquiry Officer. 

Ministry of Labour , dated 19 -10 - 1990 , 
M -615 - 4 -84 : Leiter from the workman to the 

Government of India , New Delhi. 
Management icquesting to give him a 
chance to defend himself from the charges . 

This dispute coming on for final hcaring on Wed 

nesday, the 29th , day of April , 1992. upon persil 
M - 718 -6 -84 : Penalty advice . 

ing the reference, clain , and counter statements and 
M -818 -6 -84 : Appcal preferred by the Workman . all other material documents on record and upon 
M - 916 - 8 - 84 : Order of Appellate authority . 

hearing the arguments of Thiru R . Lawrence , Advo 
After Reinanıt 

cate appearing for the workmati and of Thiru S . 
For both sides : Nil 

Venkataramani, Advocate for the management and 
af forrott , 1996, 1993 

this dispute having stood over till this day for consi 

deration this Tribunal made thc following : 
FT . 91 . 1313 : - -3athte fara affrys , 1947 
( 1947 11 14 ) ETTI 17 

AWARD 
794 # Henta 
सरकार इंटेग्रल कोच फैक्टरी, मद्रास के प्रबंधतंत्र के 

This dispute between the workman and the 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारो के बीच अनबंध में management of Integral Coach factory, Madras 
निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण मद्रास 

arises out a referenc: widey cction 10 ( 1 ) ( d ) of 

the Industrial Disputes Act, 1947 by the Govern 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को ment of India , in ils Order No . L -41012130190 . 
18 € , 93 94 TL 

IR ( DU ) dated 19 - 10 - 1990 of the Ministry of Lab 
[7 . 97 - 41012 /30/ 90-9769 ( 87€ ) ( TT ) ] 

our, for adjudication of the following issued : 
. . . gouft, Fafant 

“Whether the action of management of Integ 

ral Coach Factory , Southern Railway, 
New Delhi, the 19th May, 1993 ! 

Madras is justified in terminating the ser 

vices of Shri. A . Sathiamoorthy , Assistant 
S .O . 1313 . - -In pursuance of Section 17 of the 

Ward keeper or SDK G | Shells Officer ? If 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the 

not, what relief the workman concerned in 
Central Government hereby publishes the award of 

cntitled to ? " 
the Industrial Tribunal, Madons as shown in the 
Annexure , in the industrial dispute between the em 

The Petitioner states in the claim statement as 
ployers in Telation to the management of Integral follows: He entered the servir on 11- 10 - 1956 
Coach Factory , Madras and their workmen , which under the Respondent as Khalasi and he was finally 
was received by the Central Government on working as Asst. Ward liceper from 15 - 12 - 1964 . 
18 - 5 - 93 . 

He was removed from Service by an order dated 
INo. L - 4101230190 -IR (DU ) ( Pt. ) 

26 - 4 - 1976 on the ground of conviction by special 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 

judge , Madras . His anneal to the Deputy Controller 
of Stores was dismissed . Lofor the General Manager 

of T. C F . nassed an order dt, 22 - & - 78 in a review 
ANNEXU RE 

annlication filed by the Petitioner setting side the 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL , TAMIL order of removal without prejudice to finalisation of 
NADU MADRAS 

further disciplinary proceedings contemplatest : The 

District Controller of Stores than issued a notice datei 
Wednesday , the 24th day of February , 1993 

29 - 8 -1978 calling upon the Petitioner to show cause 
PRESENT ; 

against the proposed removal from service . A reply 
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was sedi by the petitioner. Finally the District The Respondent and the authorities below should 
Controller passed thic perally order da !cd 23 - 11 - 1978 not have imposed the penalty before the disposal of 
removing the Petitioner from servicc. An appeul . the first criminal appeal filed by the Petitioner before 
Lire Deputy Controller i Stoces was dismissed wiili the High Court Muras. The sentence was finally 
out proper consideration , A revitw application to reduced by High Court from one year to thrca 
the Conroller oi Stocs was águin dismisscd . Tic moals in Criminal Appeal No . 375 16 . The Dis 
t ctitioner , tich applicd for conciliation under sec trict Controiler of Stores is goi a compctent autlı 
lion 2A of the ludustrial Disputes Act. As a resuli , ority under rule 25 ( 1 ) ( V ) ( C ) tu isuuc show cause 
this reference has been ordered . Rule 25 ( 1 ) ( V ) ( C ; nolice and psi un orcier of removal. The order of 
of the Railway Servants Discipline and Appeal Rules, the General Manager permitting furiher continuation 
1968 las not been followed by the Resinindeul ;!; of the proceedings , by way of icinitlance was not 
that while a further enquiry was contemplated in communicated to the Positioner. Nobody below the 
the order passed by the Gencral Manager, the disci General Manager who d os of the review petition 
piindi y authority lad illegally issued show cause has the power to pass hc reniuval order . Therefore 
notice dated 29 - 3 - 1978 wiiltout holding the contem the order passed by the District controler is illegal. 
piated enquiry . The District conirollerDisciplinary The rcference to the opinion of the Railway Rates 
Authoriiy has over stepped his limit in passing the Tribunal is irrelevant, The Peiitioner was given po 
removal order dated 23 - 11- 1978 . In passing the ja inition about the part played by the Railway 
order of removal, natural justice has been violatcd . Rates Tribunal. 
The very same disciplinary authority who passed the 
first order of 

Points for determination are as follows ; 
removal could not again pass the 
second order of removal on 23 -11- 1978 . Thc Peli 

(1 ) Whether thic order for removal of the 
tioner was not given communication from the Res 

Petitioner from service under penalty ad 
pondent about the further continuation of disciplin 

vice dated 23 - 11- 1978 is lawful and valid ?. 
ary proceedings. Pioper subsistence allowance lias 

( 2 ) Whether proper subsistence allowance has 
not been paid to the Petitioner (luring the period of 
suspension . The Respondent has unlawfully remil ". 

been paid ? 
only 50 % of the amount lowards provident fund . 

(3 ) To What relief ? 
The Award may be passed directing the Respondent 
1o reinstate the Petitioner in service with continuity , 
of service , back wage and other bencfiis. 

Points : The Petitioner Thiru N . Sathiyainoorthy 
lias been examined us W . W . I . The Respondent did 

not give any oral evidence , Exs . W , 1 10 W . 34 have 
The Respondent iu his counter sta es as follows : been marked Admittedly the petitioner was charge 

sheeted by the police for taking bribc under section 
This industrial dispute is not ruaintainable . The 

161 of Indian Penal Code and convicted in a trial 

by the Special Judgc , Medras , The District Control 
Petitioner can pursue his rencdy only beforc the 

ler of Stores of the Respondert under whom the 
Ceniral Administrative Tribuna). The Petitioner was 
convicted of the oileirce under Section 161 of the 

Petitioner way working as a Class - } ] I Staff took ac 

tion against the petitioner hy relying upon the crimi 
Indian Penal Code read wilh Prevention of Corruption 

nal Court s 
ści, Ho was sentenced to undergo one year R .I. By 

conviction . As the punishment of 

imprisonment given by the Special Judge is for an 
the spccial judge, Madras by oreler dated 29 - 3 -1976 . 
on 

fience which involvcs pctitioner s mortal turpitude 
account of the conviction , the Petitioner 

The authority concluded that for Petitioner has ren 
has become unsuitable for public service . The Gend . 

dercd himself 
Peti 

unsuitable for Public 
ral Manager look up the reillion filed by ille 

service and 

thercore the authority considered petitioner s 
tioner as a review petition and cancelled the order 

reten 

tion in service as undes .rable and passed an order for 
of removal, but directed continuation of disciplinar 

removal froin service with effect from 26 - 4 - 1976 by 
proceedings uplo fualiation , internis of Rule 25 . 

Ex. W - 6 order dated 22 -4 - 1976 , by involving 
As a result , the District Controller of Stores issued 

rowers , given under rulc 14 ( 1) of the Railway Ser 
a show cause notice dated 29- 8 - 1978 requiring the 

vants (Disciplinary 
After 

Appeal ) Rules, 1968 . 
petitioner to show cousc against removal. 

This 

order was passed evidently witout issuing 
considering potitioner s icply an order removing lii ? 

a show 

cause notice to the Petitioner . Pelitioncr s appeal to 
vill service was passed by the District Controller , 
Then 

the Duputy Controller of Stores was dismned under 
an appeal filed by the Petitioner to the 
Douiy 

[ x . 9 - 8 order. 
Controllei of Stones was 

In view of the supreme Court s 
disinised . 

judgment with icfercncc to Article 311 of the 
finally the t etiloner united a revision petilion to 

Conzitution of India , the kaj vay Board has issued 
the Gural Manager wu ofter consulting the Rail 

Ex. 7 - 9 letters dated 15 - 7 - 1978 advising the auth 
nay Rares Tribunal dismissed the review peirion . All 

ofities that chics wherein punisiments of removal 
* $15 O durs s2sed sulaiing to the Patiiioner s removal 

have alocacy teen ordered may be re - opned if ap 
terc legilly pased . This procedure laid under Rue 

plications iny we aggrieved scrvanis were still nend 
25 ha . ben correctly folowed . tyten ! of 50 % of 

ing. On the basis of this letter of thc Railway Board , 
con ribution to provident fund is valid and in ac 

the general Manager of T. C . F namely , the Respon 
cordance with the satisfaction of the authoriy aliout 
the Pc itioner s service. The claiin 

dont herein . aled on the petition Ex, W . 10 
is liable to be 

dt. 

21- 6 - 78 filed by the Petitioner and passed Ex . W - 11 
dismissed 

order dt. 22- 8 - 78 in the said petition having the way 

Tur continuation of further disciplinary proceedings 
The Petitioner in his rcply statement alleges as alter sett og aside the pudishnient of removal passed 
follows : 

under Ex W . 6 . The short order Ex , 11 says that 


Weis conferrey Rules, 1999 as his ex main groy 
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without prejudice to finalisation or further disciplin to pass tho order of removal of the Petitioner from service 
ary proceedings contemplated the penalty of 10 

on the ground that the Petitioner by incurring punishment for 
movals of the Peritioner from service is cancelled . 

the offence of bribery should not be continued in servico . 

There is no statutory rule prescribing that the order of ro 
The next and impugned order of removal has been 

moval should be passod only after disposal of the appeal 
passed by the District Controller in proceedings cm ponding before the High Court , Madras . 
anating from Ex W - 11 ordei. 

After the removal order passed in the first instance wus set 

aside by the Gencral Manager under Ex . W - 11 , the District 
In consequence of Ex, W -11, the District Cont Controller oť Storos has issued suspension order Ex . W - 12 . Ho 
Toller of Stores passed Ex. W - 12 order stating that states in thug order that the petitioner must be deemed to be 
the Petitioner must be deemed to be kept under sus 

kept under suspension from 26 -4 - 1976 onwards. The earlier 

suspension order in contemplation of enquiry has taken effect 
pensio .1 from 26 -4 - 1976 , the date of the first re 

from 7 - 11 - 75 under Ex. W - 5 order . In between these two dates, 
moval, (which has later been set aside) . An addi of two suspensions the petitioner has sufered & removal order , 
tional step which the District Controller has s ghtly which was later found to be defective and hence cancelled , 
taken is that a memorandum was issued by him in 

Hence the second susponsion from 26 - 4 - 1976 is to be treated 
the form of Ex. W - 13 dirccting the Periioner 10 

as a fresh suspongion which is not to bo clubbed with the pre 

vious spell of suspension for the purpose of calculating sub 
show cause against the proposal to imposed the Aistanc " allowance . The Petitioner who has sent Ex. W -22 
penalty of removal from service , in exerci. e of application to the General Manager for payment of proper 
powers conferred by Rule 14 (i) of the Railway subsistence allowance, has not made out a cage of his oligibi 

lity to receive more than 50 per cent of his emoluments as 
Servants (D & A ) Rules, 1968 . The Petitioner has 

subsistenco allowance. 
Actor his reply Ex . 1 - 14 as his explanat on fr 
avoiding the proposed punishinent. A main ground 

The ground of punishment of renoval bring related to con 

viction by a criminal court, a full-fledged domestic enquiry into 
urged by him is that his first Criminal Appeal to 

a formal charge was not needed in this case . What was con 
the High Court of Madras was pending and that 

templated by the General Manager and the District Controller 
till its disposal any final order should not be passed Was only the issue of a show cause notice and not the conduct 
by the District Controller of Stores. He also appealed of a normal domestic enquiry required for proving a charge 
in the explanation for payment of proper 

under Service Rules. Henco further disciplinary proceedings 
subsis 

meant hy the General Manager in his Ex. W - 11 order would 
tance allowance. The Petitioner has not pleaded that 

bo nothing more than issuing a show cause notice seeking the 
while exercising the powers under Rule 14 ( i) of the 

petitioner s explanation regarding punishment. Non - payment 
Railway Servants (D & A ) Rules , 1968 , on the of proper percentage of Provident Fund contribution or non 
ground of conviction by Criminal Couri, that any 

payment of correct gratuity will not render the punishment 

illegal, The case Jayachandran Vs. Canara Bank and other 
elaborate domestic enquiry has to be gone th : ough 

decided by the Kerala High Court and reported in yol. 63 
under the rules and that the show cause notice Ex 

F . J. R . Page 287 is very different from the instant case . 
W - 13 issued by the District Controller of Stores was 

After a careful consideration of the facts and suo of law , 
in any way illegal. After considering the Peti 

I hold that the romoval of petitioner from gervice is lowful 
tioner s explanation , the District Controller has 

and not disproportionate. It follows that he is not cntitled 
passed Ex . W - 15 order dt. 23 - 11 - 78 directing 

to any relief. 
the Petitioner s removal from service with 

In the result award is passed dismissing the claim of the 
effect from 25 - 11 - 1978 . Against this removal 

workman . No costs . 
order, the Petitioner has Aled his appeal Ex. W - 16 on 
4 - 12 - 1978 to the Deputy Controller of Stores. 

Dated 24th day of February 1993 . 

THIRU M . GOPALASWAMY, Industrial Tribunal 
The appeal referred to above was dismissed by the Deruty 
Controller on 29 - 1 - 1979 under Ex. W - 17 order. Therenfier , 

WITNESSES EXAMINED 
the Petitioner has not approached the Respondent by revision 

For Workmc) 
or review . On the other hand , he has filed an application 
under section 2A of the ). D . Act under the original of 

WW1 : Thiu N . Sathyamoorthy (Petitioner -Workmen ). 
Ey. W . 18 . The grounds of attack pressed against the second 

For Management : 
orilor of removal Ex. W - 15 aro that it should have been 

None . 
passed by the Respondent -General Manager hiniscle and not 
by his subordinate , that the District Controller of Stores who 

DOCUMENTS MARKED 
passed the first order of romqval should not have again nassed 
tho second order of removal Ex. W - 15 and that the said order For Workman 
could not be passed prior to the disposal of the criminal 

Ex . W - 1 /24- 12-63, --Noto on the gpot rewards to work 
appeal ly the High Court, Madras. Admittedly , the Peti. 
tioner was initially appointed as Kalasi only by an officer re 

shop staff by the works manager. 
presentin the General Manager and subordinato to the Gene 

W . 2 / 30 - 1-64 . - Order of Dy. Chief Mechanical Engineer 
ral Manager . I hold that the District Controller of Stores is 

shall issued to the Ptr. Workman awarding him 
A competent authority with delegated rowors enabling hiti 

" Spot reward " (Xerox copy) . 
to act as and sign on behalf of General Manager in relation 
to the Petitioner who was not appointed or promoted by the 

W . 3 /30 - 1 -64.. Cash award given to the Petitioner Work 
General Manager, The Petitioner has not plended before the 

mani and others for thoir outstanding performance 
Deputy Controller of Storos or before the General Manager 

( Xerox copy) . 
that the District Controller of Stores was not empowered to 
remove the petitioner from servico under Rule 14(i) rend with 

W . 4 / 19 -4 -76 .- - Letter from Thiru M . S. Menon , Advo 
other Rules of Railway Servants ( D & A ) 1968 . When the 

cato to tho Dy. Chief Personnel Officer , 1. C . F . 
General Manager cancelled the first ordor of removal, ho 

Madras . 
nermitted the continuation and finalisation of further cliscin . 
linury proceedings. which in substance were taken by the Dis 

W . 5 /6 - 11- 75 ,- - Suspension order issued to the Petitioner 
trict Controller of Stores by issuing Show cause notice (memo 

Workman . (Xerox copy). 
tandum ), Fix W - 13, No rule has been quoted before us to 

W , 6 /22 -4 -76 .- Order of termination issued to the Pati 
show that the District Controller of Stores or any other nutho 
rity should have followed a different procedure other than 

tioner Workman (Xorax copy). 
issuing the show Cauge Notice . I thereforo . hold that the 

W . 7 /29 -4 - 76 . - - Appeal proferred by die Petitioner Work 
procedure followed for awarding the punishment to legally 

man to the Dy. Controllor of Stores , I. C . F ., Madras 
correct and that tho Distriot Controller of Stores is empowered 

(Xerox Copy ). 
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W . 32 /21- 1 -76 . - Lotter from Security Officer, Railway 

Protection Force , Madras- 3 to Thiru G , Munuswaray 
(Xerox copy) . 


W . 33 / 22- 3 - 76 . – Letter from Thiru G . Munuswamy, to 

the Chief Security Officer, Southern Railway, Madras 
Beach , requesting to pay subsistance allowance at 

enhanced rate & leave duo , (Xerox copy ). 
W . 34 / 7 - 5 - 76 . - Discharge certificate issued to Thiru ( . 

Munuswamy (Xerox copy) . 
For Management : Nil 


He ferat, 25 


, 1993 


W . 8 /21- 5 -76 .- Reply by the Management to Ex . W -7 

( Xerox copy ) . 
W -9 /25- 7 - 78 . — Railway Board s letter No . E D & A ) 

78 -RO 6 - 36 dt, 15 - 7 - 78 (Xerox copy). 
W -10 /21 -6 - 78 . - Letter from the petitioner workinan to 

the Management regarding reviewing the penally 

imposed (Xerox copy ). 
W - 11 /22 -8 - 78 . Reply of the Managernent to Ex. W - 10 

(Xerox copy). 
W - 12 /22 -8 -78 . Suspension order issued to the Petitioner 

Workman (Xerox copy ) . 
W - 13 /29 -8 - 78 . - Show Cause notice issued to the Peti 

tioner Workman . (Xerox copy ). 
W - 14 / 21 - 10 - 78 . Letter from the potitioner workman to 

the management ( Xerox copy ) . 
W -19 /23 - 11 -78 . - Order of removal issued to Petitioner 

workman (Xerox copy ). 
W - 16 / 4 . 12 -78 - - Appeal preferred by the Petitioner work 

man to tho Dy, Controller of Stores , I. C . F ., Madras . 

(Xerox copy). 
W -17 /29 - 1- 79 . Reply of tho management to Ex. W - 16 

(Xerox copy). 
W - 18 /8 - 2 -82 .-- Application u /s 2 ( A ) of the 1. D . Act 

fied by the Petitioner workman before the Regional 

Labour Commissioner (Central) Madras (Xerox copy). 
W - 19 / 12 - 3 - 92 . -- Letter from the Regional Labour Com . 

missioner (Contral) Madras to the Commissioner of 
Labour, Madras enclosing application v / s 2 ( A ) of 
the I. D . Act of the Petitioner Workman for necos 

vary action . (Xerox copy) . 
W - 20 / 18 -6 -92 . - Lotter from the Labour Officer, Madias 

to the Petitioner Workman . (Xerox copy). 
W -21 / 3- 4 -90 .- Conciliation Failuro report . (Xerox copy ). 
W - 22 / 7 - 9 - 78 . — Letter from the Petitioner workman to tho 

mapagement requesting to make arrangements for 
payment of Subsistence allotvance during the period 
of his suspension (Xerox copy ) . 


FIT . 97 , 1314 - -HTT TAIT À TE FATTA EI 
जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित था , 
artifita fara afufirta , 1947 ( 1947 T 14 ) 
* UIT 2 orus ( ) 39903 ( 6 ) # 37arut 
के अनुसरण में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की 

# TF ETT ATAT. 3119 faaTa 2 fa TT , 
1992 द्वारा लौह अयस्क खनन अायोग को उक्त 
afüfatuit # THAT FTU 8fGh +TT , 1992 
छ : मास की कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा 
घोषित किया था , 


और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में 
उक्त कालावधि को छ: मास की और कालावधि के 
लिये बढ़ाया जाना अपेक्षित है ; 


W - 23 /17- 10 - 86 , - Letter from the petitioner -workman to 

thc Hon ble Minister of Stato for Railways , Govt. 
of India , New Delhi, requesting to pay special con 
tribution to Provident Fund (Xerox copy). 


AT : 90 , tütfi faring gefa 1947 
( 1947 #714 ) TTTT 2 ( T ) 
उपखण्ड ( 6 ) के परन्तु क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त 
afafayta Tatt FTU 8 , 1993 : 
मास की और कालावधि के लिये लोक उपयोगी सेवा 
afara a fi 

[ at . T - 11017/ 12/ 8 5-61- 1 ( ) ] 

एस . एम . पराशर , अपर सचिव 


W -24 /18 -6 -87.- Letter from the Management to the l etř. 

Workman denying the paymont of special contri 
bution to provident fudd . (Xerox copy ). 


New Delhi, the 25th May, 1993 


W . 25 / 19- 1 - 80 , - Letter from Thiru M . S . Menon , Adro . 

catn to tho Prosident, Froo Legal Aid Society , Mad 

ras - 4 (Xerox copy). 
W , 26 / 12 - 2 -80 : - Letter from Madras District Committoo 

for Legal Aid and Advico , Madras to the Petitioner 

Workman (Xerox copy). 
W . 27 120 - 11-80 . — Order revoking suspension order of 

Thiru T . S . Srinivasalu (Xorox copy ). 
W . 28 / 23 -1 -63, - -Letter from the Managoment inviting 

Volunteers from Clorks for transfor as Asst. Ward 

keeper. (Xorox copy). 
W . 29 / 3 - 2 - 73 . - Confirmation order induct to Thim San 

karan Chonchu Kotalah and 20 others for the post of 

Aøst. Ward koopers (Xerox copy), 
W . 30 /2 - 5 -75. - Letter from the managoment to Thiru 

. Munuswamy, Sub -Inspector, Protection Force 

(Xerox copy ). 
W . 31 / 6 - 1 -76 . - Order of Chlef Security Oficer, Railway 

Protection Forco , Madras to Thiru G . Munuswamy, 
Sub- laspector, Protection Force for payment of pay 
end allowancos for three months in llou of hu rotira 
ment from servico (Xerox copy ). 


S .O . 1314.-- .Whereas the Central Government having been 
satisfied that tho public interost so required had, in pursuanco 
of the provisions of sub - clause ( vi) of clause ( n ) of section 2 
of the Industrial Dispuies Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , declared 
by the Nouification of the Government of India in the Minis 
try of Labour S . O . No. 3119 dated the 2nd December, 1992 
the iron oro mining industry to be public utility service for 
the purposes of the said Act, for a period of six months , from 
the 8th Decembor, 1992 ; 

And , viheroas, the Central Government is of opinion that 
public intcrost ruquires tho extension of the said porlod by a 
furtber period of six months; 


Now , therefore , in exercise of the powers, conferred by the 
proviso to sub - clause ( vi) of clauso (n ) of section 2 of th : 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1947), the Central Go 
vernment hereby declares the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act, for a furthor 
period of six months from the 8th June, 1993, 

(No. S-11017 /12 /85 /D - 1(A )] 
S . S . PRASHÉR , Under Secy . 
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नई दिल्ली , 28 मई, 1993 


संस्थानों व प्राधिकारियों की सूची " मद 15 और उससे 
संबंक्ति प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखिल मय तथा 
प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जायेगी , अर्थात् : 


1 


2 


का . पा . 1315. -- धातुत्पादक खान विनियम , 1961 
के विनियम 17 के परन्तुक के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
एतद्द्वारा भारत सरकार के तत्कालीन श्रम व रोजगार 
मंत्रालय के दिनांक 23 सितम्बर , 1963 को अविस् चना 
सं . का . पा . 2795 में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
मर्थात् - - 

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में , शीर्षक 
" भारत " के अन्तर्गत , उप - शीर्षक के अन्तर्गत की गई 
प्रविष्टियों में “ पूर्ण कालिक अध्ययन पाठ्यक्रम के पश्चात 
खनम विषय में जिग्री व हिलोमा प्रदान करने वाले 


16. खनन संस्थान , खनन सर्वेक्षण में दो वर्ष का 
भागा, धनबार, (बिहार ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम 


( वर्ष 1990 तक पूरा किया गया ) 
[फाइल सं . एस- 62012/1/92- आई . एस . एच .- 2] 

प्रार . टी . पांडेय , उप सचिव 


New Delhi , the 28th May , 1993 


uance 


s . o. 1315. - In pursuance of proviso to regulation 17 of the Malliferous Mines 
Regulations, 1961 , the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the 
Government of India in the erstwhile Ministry of Labour and Employment No. S. O . 2795, dated the 23rd September , 
1963 , namely : 


In the Table appended to the said notification under the heading " India " , in the entries under the sub -beading 
" List of Institution and authoritics awarding Degree or Diploma in Mining after a full-time course of study" aftor 
item 15 and the cntries relating thereto , the following item and entries shalll be inserted namely : 


II 


16 . Mining Institute, Bhaga , Dhenbad ( Bihar ) 


Two- year Diploma Course in Mine Surveying 


(Completed upto the year 1990 ) 


[ File No. S- 62012/ 1/ 92 - ISH- II ] 

R. T . PANDEY , Dy. Secy . 


नई दिल्ली, 28 मई, 1993 


प्राधिकारियों की सूची) " मद 14 और उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के पश्चात् , निम्नलिखित मद प्रविष्टियां प्रति 
स्थापित की जायेंगी, अर्थात् : 


का . प्रा . 1316 . - कोयला खान विनियम , 1957 के 
विदिमय 17 के परंतुक के अनुपालन में , केन्द्रीय सरकार 
एतदद्वारा भारत सरकार के तत्कालीन श्रम व रोजगार 
मंत्रालय के दिनांक 26 जून , 1961 की अधिसूचना 
स . का . प्रा . 1599 में निम्नलिखित संशोधन करती है , 
अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना के साथ लगी सारणी में , शीर्षक 
" भारत " के अन्तर्गत , उप - शीर्षक के अन्तर्गत की गई 
प्रविष्टियों में "(पूर्ण कालिक अध्ययन पाठ्यक्रम के पश्चात् 
खनन विषय में डिग्री घ डिप्लोमा देने वाले संस्थानों व 


15. खनन संस्थान , खान सर्वेक्षण में दो वर्ष का 

भागा, धनबाद, (बिहार ) डिप्लोमा पाठ्यक्रम 


( वर्ष 1990 तक पूरा किया गया ) 
[ फाइल स . एस- 62012/ 1/ 92- माई . एस . एष -II ) 

प्रार . टी . पांडेय , उप सभिम 


( FFT II - IY 3 (ii)] 


TTTTT 997 : 17 12, 1003 /343 22 , 1915 
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: 


New Delhi, the 28th May , 1993 


S . O . 1.316 . - n pursuance of the proviso to regulation 17 of th : Coal Minds Regulations , 
1957 , the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government 
of India in the erstwhilc Ministry of Labour and Employment No . S . O . 1599 , dated the 28th June, 1961, namely : - — 


In the Table appended to the said notification , under the heading " India " to the entries under the sub -heading" 
( List of institutions and authorities awarding Degree or Diploma in Mining after a full -tim : courses of study) " after 
item 14 and entries relating thereto , the following item and entries shall be inserted namely : 


II 


15. Mining Institute, Bhaga , Dharbad ( Bihar) 


Two-Year Diploma Course in Mine Surveying. 


Completed upto the year 1990 ) 


[ File No. S -62012 /1/ 92 — ISH - II ) 


R . T . PANDEY , Dy. Secy. 
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